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प्रस्तोता 
* सोहं बावाः ` 
| (राष्ट्रपतिसम्मानितः, पदवाक्‍्यप्रमापज्ञो विद्यानिधिः श्रीभरतमिश्रः) 


. सोहं प्रकाशनाध्यक्षेण - ` > 
` सोहं“निवास-डी० २६/२४९ अगस्त्यकुण्ड-वाराणसोस्येन ` 
शि “Se | > प्रकाशितम्‌ कः | ३ हॅ 
ee च्य प्या नान्या पन्यपन्कळ्ल् ७२. 
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कृतज्ञता-ज्ञापन - 


हमें यह प्रकाशित करते हुए परम हषे है कि हमारे दो प्रकाशन ४ 
“बाबा” प्रणीत “पाणिनीय प्रवेशिका” एवं “व्यवहारिक शब्दसं 
संस्कृत विठ्ठत्‌ समाज में समाहत हुए हैं। राष्ट्रपति सम्मानित र 
पण्डितराज-दशंनकेशरी श्री गोपाल शास्री, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व 
: नके पृव॑वर्त्ती कुलपति आचार्य श्री बदरीनाथ शुक्ल, सरस्वती, संस्कृत 4: 
खन्ना (पंजाब) के निदेशक राष्ट्रपति सम्मानित, आचार्य श्री विदवनप्रय शा 
का० सि० द० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभङ्गा के पूर्ववर्ती . कुल 
तथा सम्प्रति ' राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान” नयी दिल्ली के निदेशक डा० 
रामकरण जी शर्मा, संस्कृत व्याकरण एवं साहिब्य के ममंज्ञ विद्वान्‌ आ 
श्री क्रष्णमोहन ठाकुर, एवं व्याकरण, साहित्य और विभिन्न दर्शनादि नवशा 
चाये श्री लक्ष्मण त्रिवेदो आदि मूधंन्य विद्वानों ने उपर्युक्त दोनों पुस्तकों 
प्रारम्भिक संस्कृत दिक्षण के लिए. परमोपयोगी की संज्ञा दी है। इसके | 
विद्ठत्‌ समाज के हम परम कृतज हैं। आशा है उसी श्यङ्खला का 
तोसरा ग्रन्थ “सोहं बाबा” द्वारा ही प्रस्तुत “लघुपाणिनो यम? 


अवदय समाहत होगा । ५ 
विनीत-- ४ 


अकाशक 


परमार्थीय ग्रन्थमालाया: पञ्चमं “>> ग्रन्यमालाया: पञ्चमं पुष्पस्‌ 
-- य प्रन्थमाछायाः पञ्चमं पुष्पस्‌ | 


लघुपाणिनीयम्‌ 


र पाणिनीयाष्टकस्य नि सइस्रलोकिकस्त्राणां सलक्ष्य; संग्रहः ); 
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प्रस्तोता. 
` सोहं बाबाः 
पटूपतिसम्मानितः, पदवाक्य प्रमाणज्ञो, विद्यानिधिः श्री भरतमिश्र: ) 


“ सोहं प्रकाशनाध्यक्षेण | अ 


` निवास-डो० ३६/२५९-अगस्त्यकुण्ड-वाराणसी स्थेन-प्रकाशितस्‌ ˆ` 


1 
है 
1 


` “जकाशक्‌ः 
, सोह प्रकाशनाध्यक्षः, 
गोहं निवासः, डी० ३६/२४९, ` 
शगस्त्यकुण्डम्‌, वाराणसोः। ` 
“पिन-२२१ १००१ 


सार्गशीर्ष शुक्ल मोक्ष देकादशी, 

= जीता जयन्ती, २०३८ वे० । 
हर्वाधिकाराः प्रका शकद्रारा सुरक्षिताः ` 
-भूल्पम्‌-अष्टरूप्यकाणि । 


ON 


. पदक पद्चाज़ प्रेस । 
.. अदनी, वाराणसी `. :: 


म 
र्य 


ग 


` उदाहरण की पदसिद्धि पृथक्‌ पृथक्‌ रटने की आवश्यकता नहीं होती थी । * 


७% 


मारतस्यं प्रतिष्ठे हे सस्कृतं . संस्कृतिस्तथा 


“बिना वेदं विना गीतां, चिना रामायणीं कथास 1.” 
° विना कवि कालिदासं, भारतं भारतं नहि ॥? 
अतएव “नगरे नगरे ग्रासे. ग्रामे, विलसतु संस्कृत वाणी। | 
० सदने सदने जनजन वदने, जयतु चिरंकल्याणी ॥? 


. _.. प्रस्तुत पद्य सभी भारतीयों के लिए संस्कृत के ज्ञान की अनिवार्यता के 


दोतकहुँ। [| ु 
ऐसी परिस्थिति में हमें यह जानने की आवश्यकता है कि संस्कृत भाषा का 


सम्यक ज्ञान सहज में कंसे सम्भव है । 


ऐसे तो साधारणत: सभी भाषाओं के सम्यक ज्ञान के लिए प्रथमतः उसके 
व्याकरण का ज्ञान अपेक्षित है परन्तु यह बात संस्कृत के लिए परमावश्यक . है 
क्योकि यह भाषा वत्तंमान समय में जनं-साधारणं के - सतत व्यवहार से अलग 
थलग पड़ गयी हे । . ८ 


च 


भारत में जब संस्कृत व्यवहारिक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार की भाषाओं . 


` के रूप में व्यवहूत होती थी उस समय के संस्कृत के अध्ययनाध्यापनका सप्रमाण 
' विवरण चीनी बौद्ध यात्री “इत्सिंग” के यात्रा वृत्तान्त से प्राप्य है। ये बौद्ध यात्री 
ईशा को ६८१ ई० में भारत आये थे और ६९१ ई० तक यहाँ रुके थे । 


इन्होंने अपने यात्रा वृत्तान्त में लिखा है कि उस समय यहाँ फे आठ वर्षों 


की अवस्था के शिशु पाणिनि का अष्ठाध्यायीव्याकरण कण्ठस्थ» करना प्रारम्भ 


करते थे और आठ महीनों में वे उसे पूरा कर लेते थे तदनन्तर उन्हें उन सूत्रों के 
अर्थ एवं लक्ष्य ग्रन्थों के द्वारा उदाहरणों के ज्ञान कराये जाते थे जिसमें उन्हें 
मात्र दो वर्षो का समय लगता था। यतः उन्हें पुरी अष्टाध्यायी कण्ठस्थ रहती 


` थी अतः उनके लिएं सत्रों के अथ इनके पूर्वापर वमान कारण “सूत्रेष्वदष्टपद 
सुत्रान्त गादनुवर्त्तनीयं सथंत्र” न्याय से अत्यन्त सु 


एवं सरल था ( फल यह 
था कि इन अध्येताओं के सामने कोई भी पद आने प॑र उसकी व्युत्पत्ति, 'एवं 


. सिद्धि स्पष्ट झलकने लगती थी । और आज की तरह सूत्र, वृत्ति तथा प्रत्येक 


( ख ) र 


इस तरह बच्चे जब तक य्यारहू वुर्षो' की अवस्था के होते थे तब तक उन्हें 
संस्कृत भाषा के लिखने, समझने और बोंलने की शक्ति पूरी पूरी हो जाती थी । ०० 
और वे ससंस्कृत-वाङ्गमय, के अन्य विषयाँ--वेद, दर्शन, साहित्य' धमशा, 
पुराण अथवा ज्योतिष एवं आयुर्वेदादि शास्त्रो-में से कोई भी विषय आसानी प्ले 
पड़ने को समथ थे और स्वतन्त्र थे । 
ह यहु-बात भी ठीक है कि जिस अध्येता कों संस्कृत न्याकैरण, में ही 
प्रोढ़ता प्राप्त करने को इच्छा होती थी वह तीन वर्षो का समय और लगाकर 
° > पातन्जळ महाभाष्य भो पढ़ लेता था और इस तरह संस्कृत व्याकरण शास्त्र की 
प्रौढता के लिए भी मात्र पाँच वर्षो का ही समय पर्याप्त था । | २2 १ 


* ` संस्कृत भाषा के अध्ययनाध्यापन की यह परिपाटी तो तब तक बड़ी अन्न्छी 
° तरह से चलती रही जब तक इस देश की व्यवहारिक भाषा संस्कृत रही । 
' धीरे धीरे संमय फे प्रवाह के; कारण संस्कृत जनसाधारण की व्यवहारिक भाषा 
के स्थान से हटकर मात्र पण्डित भाषा ही. रह गयी । फल यह हुआ कि शाब्दो । 
: के प्रयोंग करते समय रूपसिद्धि की आवदयकता प्रतीत हीने लगी जिसने प्रक्रिया 
` युग का जन्म दिया । बौद्ध विद्वान्‌ धमेकीत्ति का “रूपावतार” और रामचन 
ˆ की “प्रक्रिया कौमुदी”-इसी युग के प्रारम्भिक ग्रन्थ हुए । इन ग्रन्थों के आवि- 
भाबानन्तर भी अष्टाध्यायीक्रम का अध्ययनाध्यापन चलता रहा और ये. ग्रन्थ 
: अष्टाध्यायी के पूरक ग्रन्थों की कोठि में ही रहे । इस तथ्य का साक्षात्‌ प्रमाण 
` यह है कि यद्यपि आचाधे “धमंक्रीति” ने “रूपावतार” लिखकर अध्येताओं-का 
ध्यान “लक्ष्यसिद्धि” की ऑर आकृष्ट किया तदपि ठीक उन्हीं के आसपास अर्थात्‌ 
ईशा की बारहवीं शताब्दि में हो एक अन्य बौद्ध विद्वान आचार्य “श्री पुरुषोत्तम 
.देव” जी ने “पा णिनीयाष्टाध्यायी'? की ““भाषाबृत्ति” का प्रणयनकर अष्टाध्यायी = 
क्रम के अध्ययनाध्यायन की ही महत्ता प्रतिपादित की। | 
. ईशा को सोंलहवी शताब्दि के अन्तिम दिनों में या सत्रहवों शताब्दि के 
र्वा में प्रक्रिया युग के समान्य प्रवक्ता श्री भट्टोजिदीक्षित का उदय हुआ 
और उनको “वयाक्रण सिद्धान्तकौमुदी” तथा उस पर “प्रौढ मनो रमा” अथवा 
आगे चळकर नागेशभट्ट mui टीक! प्रटीका ग्रन्थों के प्रणयन या 
अध्ययन्तध्यायन का क्रम ईतना प्रबल हुआ कि प्राचीन अष्टाध्यायी क्रम की परि- 
' पादी पुणरूप से समाप्त हों गयी । ७ सिक्री क 
`` भट्टीजि भी अपने तैई तों अष्टाध्यायी-महाभाष्य क्रम को ही मान्यता देते हैं 
फ्यॉकि उन्होंने “सिडान्तकोमुदी” से पहले “अष्टाध्यायी” पर ही वृत्तिग्रल्थ 


2 (ग ) 


दाब्दकोस्तुभ'? का प्रणयन किया था और इसमें “महाभाष्य” के विषयॉ का भी 
समीक्षण और परिवृ'हण किया था, और अपनी “सिद्धान तकोमुदी'- के: अन्त में 


भी उन्होंने “इत्थं लौकिक शब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्‌। विस्तरस्तु यथा ` 
शास्त्र दशितः शब्दकोस्तुभे ॥” लिखकर अपनी . “सिद्धान्तमौमुदी” को “अष्टा-- ˆ 


ध्यायी” का पूरक ग्रन्थ ही माना है ओर“अष्टाध्यायी” एवं “महाभाष्य” प्रणाळी 
की पाव्यशैली की विशिष्टता स्वीकृत की है । ठ । 


यह सब होते हुए भी टीका-प्रटीका .ग्रन्थों का अध्ययन इस गहराई तंक : ... , 


पहुंचा कि.यास््ाथो में अपने जीतने तथा अपने प्रतिढन्दी को हराने में. हो: 


4 


पाण्डित्य समझा जाने लगा । फलतः नव्य व्याकरण और, नव्यन्याय का सम्मिः - 
श्रण हुआ और भाषाज्ञान की ओर से ध्यान हटकर सब समय शास्त्रार्थो में ही. ' 
बीतंने छगाः। . परिणाम यह हुआ कि परम वैज्ञानिक अतएव सरळ, एवं सुलम _ 
पाणिनीय व्याकरण कठिन, कठिनतर नहि नहि कठिनतम की कोटि में : पहुंच... 


गयाः और अन्त में “द्वादशवर्षे व्याकरणं श्रूयते” न तु ज्ञायते की बात सामने 
आ गयी । 


५ अध्ययन का सारा समय मात्र संस्कृत व्याकरण के टीका ग्रन्थों का कण्ठ-. 


स्थीकरण एवं उससे शास्त्राथो में एक दूसरे को हराने में. ही बीतने लगा और. 


संस्कृत वाङ्मय के अन्य विषयों को देखने का भी समय न रहा। फलतः लौकिक 
विद्याओं के ज्ञान फे अभाव में संस्कृत के विद्वान्‌ अलौकिक कहलाने लगे जिसके 


कारण सववसाधारण का ध्यान संस्कृत को ओर से विमुख हों गया और साथ. 
साथ जन-साधारण में एक भ्रमपुर्ण भावना प्रसारित हा गयी कि संस्कृत भाषा 
बहुत ही कठिन भाषा है, बहुसमय साध्य है तथा इसका अध्येता जीवन में अली- | 


किक ही रह जाता है। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है और याथाथ्यं 


यह है कि संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में सरलतम भाषा है और 
इसकी लिपि तथा इसका व्याकरण पुणंरूप से वेज्ञानिक होने के कारण सहज ही 
सुपाख्य एवं सुपाच्य हे । 

ऐसी परिस्थिति में संस्कृतानुरागी सज्जनों का यह परम कत्तव्य है कि इस - 
भारत भूमि की गरिमामयी संस्कृति एवं सभ्यता को लुप्त होने से बचाने :के'लिए ' 
यहाँ की सवसाधारण जनता के मस्तिष्क से यह हि धारणा - हटा. दौ 


जाय सुंस्कुत एक कठिन भाषा है और इसे पढ़कर मनुष्य अलौकिक हो 
जाता 


इसके लिये यह आवध्यक्‌.है कि.. इस वत्तंमान बहुधनी संसार में संस्कृत . 
भाषा-के अध्ययनाध्यापन की रीति सरलतम की जाय, और बच्चों को कम. से: 


.), - 


कम समय में संस्कृत व्याकरण का सुर्वेविध कार्यकारी. ज्ञान कराकर उन्हें 
शीघ्रातिश्षीक्र इस योग्य बना दिया जाय कि वे अपने जीवन में सफल होने के ळे 
लिये जो कोई मी भाषा या जो कोई भी विषय पढ़ता चाहे उसके छिये वे पूर्ण 

> स्वः रहें और उनका संस्कृत भाषा ज्ञान सवदा उनकी: सहायता करे ।.. 


*इस, कायं को सिद्धि के लिए संस्कृत व्याकरण एवं भाषा के अध्ययनाध्यापन. 

-, को प्राचीन परिपाटी की ही ओर पुन: लौटना पड़ेगा और तब जैसे दबे से (तीन 

` वर्षो में अशाध्यायी क्रम से पढ़कर बच्चे संस्कृत व्याकरण में अच्छी गति प्रा 
कर लेते थे ओर उसके अनन्तर वे कोई भी विषय पढ़ने को स्वतन्त्र थे और " 

उसके किये उनके बचपन,के दो तीन वर्षो” में. पढ़े हुए अष्टाध्यायीक्रम का 

पाठ्यक्रम, माबा ज्ञान के लिये पर्या था उसी तरह आज भी बच्चों की-उसी 


ˆ अष्टाध्यावी क्रम से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कराकर तीन वर्षो में उनकी 
भाषा ज्ञान पूर्ण कराया जा सकता है। 0 


यदि हम अपने बच्चों को, संस्कृत व्याकरण ज्ञान के लिये “लघुकौमुदी” से 
आरम्म कर “सिद्धान्तकौमुदी” “प्रौढ मनोरमा” या “शेखशदि” के बीहड़ जंगल 
में न डालकर, उपयुक्त “पाणिनीयाष्टाध्यायी” क्रम से ही संस्कृत व्याकरण का 
ज्ञान करावें और साथ ही साथ “वाल्मीकीय रामायण” “गीता” तथा “हितो- ` 
पदेशादि” के उपदेशात्मक छोटे छोटे चुने हुये गद्य पद्यात्मक सन्दर्भो का अध्ययन 
भी “अष्टाध्यायी” के विभिन्न सूत्रों के उदाहरण के माध्यम से कराते जांय तो 
तीन वर्षो में संस्कृत व्याकरण तथा भाषा का ज्ञान एवं संस्कृत में बोलने लिखने 
मर समझने को शक्ति भी पर्याप्त रूप से अवश्यम्भावी है । अन्ततोगत्वा 
व्याकरण की परिभाषा भी तो यही सवंसम्मत है कि. | 


“लक्ष्य लक्षण विज्ञानं व्याकृति विदुषां मतस्‌। | 4 
लक्ष्य-लक्षण-विज्ञो,, वयाकरण उच्यते॥ 
हां वर्तमान समय में--यतः सस्कृत व्यवहारिक भाषा के रूप में नहीं. है 
अतः उपरिछिखित चीनी यात्री द्वारा वाणित अध्ययनाध्यापन की प्राचीन परि- 
पाठी में कुछ.सामग्रिक परिवर्तन आवश्यके है। * 
इसी तथ्य को ध्याने रखते हुये हमारे परमादरणीय पितृचरण. “सोहं 
._ बाबा-विद्यानिधि श्री भरत मिश्र जी” ने पाणिनीयाष्टाध्यायी के अध्ययन से पुवे 
> . बची को पढ़ाने के लिए एक संस्कृत व्याकरण की छोटी पुस्तक “पाणिनीय 
प्रवेशिका” नाम से प्रुत की है.। इसमें माहेरवर सुत्र, वर्णभेदादि, सन्धि, 
शब्दरूप, अव्यय, स्त्री प्रत्यय, विभक्त्यथं, समास, तडित, धातुरूपादि क्रियाप्रक- ` 


हः कक) 


रणे, वाक्य-रचना नियम, कृदन्त, धात्रु पाठ ( रूपदिगदशन एवं हिन्दी अथ 
=<. सहित ) दिये गये हैं और अन्त में एक छोटा-सा “हिन्दी संस्कृत शब्दकोष” भी 
दे दिया गया है । आवश्यकतानुसार कहीं टिप्पणी में ओर कहीं मुख्यांस में ही 

० पाणिनीयसुत्र अथवा नियम प्रदर्शक कारिकाएं मी लिखित हैं। ~ —~ 


पुस्तकु के अन्त में प्रकाशक द्वारा प्रस्तोता का एक संक्षिप्त वंशपरिपय सहित 
जीवनं चरित्र भी संस्कृत के अनुष्ट्रुप्‌ छन्द में सहज भाषा में जोड़ दिया गया . 
० है | इससे भी बच्चों को छोटे छोटे इलोकों के अन्वय या अर्थादि लगाने का अनु- 
॥ सब्र होगा। . 


TR पुस्तक के पठनानेन्तर “पाणिनीयाष्टाध्यायी” के सूत्रों के सन्धि, विच्छेद 
समास, व्यास, विभक्ति निर्णयादि का ज्ञान सुगमता से हो जायेगा और तब २ 
सूत्र को कण्ठस्थ करने में या.उनकी वृत्ति बनाने में अथवा अर्थ जानने में सुविधा 

। होगी । इस पुस्तक में आवश्यकतानुसार जहाँ तहाँ दिये गये चार पाँच सौ 

३ पाणिनीय सूत्रों का भी अभ्यास हुआ रहेगा । 


सोहं बाबा ने अपने संस्कृताध्यापन के प्रारम्भिक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम 
वर्ष के लिये उपयुक्त,“पाणिनीप प्रवेशिका” के अतिरिक्त एक. दूसरी पुस्तक 
भी: “व्यवहारिक शब्द संग्रह'१ नाम की. प्रस्तुत की है । इसमें मात्र पाँच सो. 
इलोकॉ में ही संस्कृत वाङ्मय में बहुचाचित “अमरकोष” या “नाम लिज़ानु-, 
शासन” के प्रायः सभी व्यवहार में आने वाले शब्दों का संग्रह अधिकतर 
“अमरकोष” के ही दलोकों में और जहाँ तहाँ संग्रह कर्ता के कुछ अपने दलोकोँ 
या इलोकांशों में कर दिया गया है । 


बचपन में इस पुस्तक के कण्ठस्थ कर लेने से आगे चलकर संस्कृत वाङ्मय 
के ग्रन्थों में आये शब्दों के अर्थ समरने में अतीव सुगमता रहेग। 


उपयुक्त चिवर्षीय संस्कृत पाठ्यक्रम के. द्वितीय वष के: छात्रों: के लिए भी 
सोहं बाबा ने एक तीसरी पुस्तक सम्पादित की है मजो अगले तृतीय वषं में 
“दाणिनीयाष्टाध्यायी ” के गहन अध्ययन में पूर्ण 3 होगी। वह है आपके 
हाथों में “'लघुपाणिनीयम” जिसमें “पाणिनीयाष्टाध्य्ययी” के दोहजारूअट्ठावन 
सुराँ का इसःध्यात से! संकलन किया गया है लौमिक व्यवहार में म्राने 


वाले सभी सूत्र आ जाये । इन सूत्रों के साथ a इनके पूरक -वात्तिकों एवं इन ` ` 
सुत्नों एवं वात्तिकों के उदाहरणा का भी संग्रह किया गया है । 


रू 


(०३)... ० 
द्वितीय वष में इसे अभ्यस्त कर लेने पर बच्चों को संस्कृत व्याकरण का 


शान,सुचारु रूप से हो जायेगा और अगले तृतीय वर्ष में पूरी पाणिनीयाष्टाध्यायी . 
के अम्यास.में यथेष्ट सुगमता होगी । . न 


` = पुस्तक के अध्ययन से यह भी लाभ हे कि यदि किसी अध्येता को पूरी .- 


“पाणिमीयाष्ट्राध्यायी” किसी कारणवश अभ्यास करने का संयोग न भी बैठा तो 
भी उसे वेद के अतिरिक्त अन्य विषयों के अध्ययन के लिए जितना व्याकइण | 
शान आवदयक है उतने के लिए यह--“हूघुपाणिनीयम्‌?? को अध्ययन-पर्याप्त न 
होगा! | 


` भारवि, माघ, श्री हष, और भवभूति के कुछ आदश काव्यामृत तथा महाकवि 


कीजा रहो है। ` 


_ इस ह्रिथाल्य का पाठ्यक्रम निम्नाङ्धित है 


'की “कादम्बरी” का ““शुकनाशोपदेश” एवं सोहं बात्रा प्रणीत “'मरतरंमृति” 
अपबाः-“'मानवधर्मादशं” से चुने हुए कुछ:आदशं दलोकः और हिवोपदेश्ादिः से... 
उद्धुत नीतिपरक गद्यपद्यांश देकर “देववाणी!? संस्कृत से :बच्चों का परिचयः;: 
कराया गया'है। `. . FN: 


यह पुस्तक उपयुक्त संस्कृत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के तृतीयं वर्षे के लिए प्रस्तुत 
पाणिनीयाशाध्यायी” क्रम से अध्ययन कराकर मात्र तीन वर्षों में संस्कृत 
व्याकरणं का ज्ञान कराते हुये संस्कृत-भाषा, साहित्य एवं दर्शन-का कायकारी 


ज्ञान कराने में सफल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने पाण्डित्य एवं शास्रनिष्ठा 


के लिये सस्मानित हमारे परमादरणीय सोहं . बाबा--विद्यानिधि: धी भरत 
क भदन में यह काशी में ही. उनके. स्वयं के निवास स्थान:“सोहं 
स” डी ३६।२४९ र वाराणसी में: एक “सोहं संस्कृत † 
विद्यालय” बल रहा है जिस भाठ से बारह वर्षो: तक | के: बच्चे लये गा 
१ ओर उन्हें उपयुक्त क्रम से रं वर्षो में संस्कृत भाषा, . व्याकरण साहित्य एवं 
दशन का कार्यकारी ज्ञान योजना सफलतापुवंक चळ रही हैः। 


| (० छ) ) 
सोहं संस्कृत शिशुविद्यालय 
प | 


` त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को पाट्यतालिका कद 


इसु विद्यालय में विद्यालय परिवार के सदस्यो में परस्पर वार्तालाप एवं | 


अध्ययनाध्यापन का माध्यम संस्कृत है । 
। प्रथम वषे को पाठ्यपुस्तक ् 
>>“१--पाणिनीय प्रवेशिका--सोहं बाबा द्वारा प्रस्तुत एवं सोहं प्रकाशन 
डी. ३६।२४९ अगस्त्यकुण्ड, वाराणसो से प्रकाशित । 
--व्यवहारिक शब्द संग्रहः--सोहं बाबा द्वारा प्रस्तुत एवं उपयुक्त सोहं 

प्रकाशन द्वारा प्रकाशित । 

३--श्रीमद्भगवदुगो ता---पदच्छेद एवं सन्धि के ज्ञान सहित शुद्ध वाच- 
निका सात्र । 


डितीय वर्ष की पाठ्यपुस्तकं 
१--लघुपाणिनीयमू--सोहं वावा हारा सम्पादित एवं उपयुक्त सोहं 
“प्रकाशन द्वारा प्रकाशित । 
२--श्रीमद्भगवद्गीता--अर्थं एवं ब्याख्या सहित । 


३--बाल निबन्धमाला तथा संस्कृत निवन्धादर्श: -श्री वासुदेव द्विवेदी 
शास्री द्वारा प्रणीत एवं सावंभोम संस्कृत प्रचार कार्यालय, वाँसफाटक, 


वाराणसी द्वारा प्रकाशित । 3 


_ तृतोय वर्षं की पाठ्यपुस्तक 
१--पाणिनीयाष्टाध्यायी--सोदाहरणा 0007 001“ छोड़कर सम्पूर्ण.। 
- २--देववाणी परिचय... आचार्य श्री रामेश्‍वर ब्रह्मचारी द्वारा सम्पादित 
एवं उपयुक्त सोह प्रकाशन द्वारा प्रकाशित । 2 


इस अन्तिम. वर्ष में संस्कृत वक्तृत्व और (29). लेखन पर .विशेष ध्यान 
दिया जायेगा । 


(नज) - 
“. “लुघुपाणिनीयपर! “का अध्यापनक्रम 
अस्त में अध्यापकों के सुविधार्थ “सोहं बाबा” द्वारा परिचालित “लघु- 


नीयम्‌? के अध्यापन के क्रम का दिगदशन आवश्यक है जो नीचे दिया 
जा*रहा है-- 


५. इस पुस्तकै को दो आवुत्तियाँ में पढाना सुविधाजनक है। पहली आठ्त्ति में 
„ ९ निम्न क्रम से ओर द्वितोयावृत्ति में आरम्भ से अन्त तक यथाक्रम-- | 


i 'प्रथसावत्ति का अध्यापनक्रम . द 


शी” 


« १--प्रथमाध्याय के प्रथम एवं चतुथं पाद । ' 
° २--द्वितीयाध्याय का तृतीय पाद, तब प्रथम एवं द्वितीय पाद । 
` ३ षष्ठाध्याय का प्रथम पाद। 
४--अष्टमाध्याय के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थपाद अर्थात्‌. त्रिपादी । 
. ५=-सक्तमाध्याय । 
६-- तृतीयाध्याय । 
७--प्रथमाध्याय के द्वितीय एवं तृतीय पाद । 
८--षष्ठाध्याय का शेषांश । 
` ९--अष्टमाध्याय का प्रथम पाद | कक 
१०--द्वितीयाध्याय का चतुर्थ पाद। | है 
११ - चतुर्थाध्याय। . . केक 
१२-- पञ्चमाध्याय । SN 


95... .. द्वितीयावत्ति 
अरम्भ,्षे अन्त तक यथाक्रम । 
पुस्तक के अन्त में इसमें संगृहीत सूत्रों की सूची देकर इसकी उपादेयता 
और भी ब्रढ़ा दी गई है। 


` सोहं निवास, डी, णो 


रद रामेश्वर ब्रह्मचारी 

| ड, वाराणसं साहित्याचाये, एम्‌.ए., बी.एल. 
मॉक्षदैकादशी (मागंशीबँगुक्त) अवकाशप्रातै प्रधानाचायं ` 

भे २०३८ वे० भरतमिथ संस्कृत महाविद्यालय 


छपरा ( बिहार ) 


Si oes 
) र्त ०4 5 SR Ce ०७0 | 


` ओ भरतसिश्र 
ह ह सन्‌ १८९१" को छपरा 
हार) में आपका जन्म हुआ । आर- 
म्भिक काल में अपने पुज्य पिताजी से शिक्षा 
प्राप्त कर आपने पुनः प्रसिद्ध विद्वानों से 
व्याकरण, वेदान्त, साहित्य तथा पाश्चात्य 
दशन का अध्ययन किया. 

आपने संस्कृत अध्यापक के रूप में 
अपना शैक्षिक जीवन आरम्भ किया । 
सारन क्षेत्र में आपने नये-नये संस्कृत 
महाविद्यालयों की स्थापना में बडी रुचि 
ली। १९२० मे गांधीजी के, असैहयोग 
आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण 
आपका शेक्षिक कार्य शिथिल हो गया 


ओर आप समाज सुधार के कार्य में निरत ` 


हए । स्वाधीनता संग्रामन्में माग लेने के 
"कारण आपने अनेक बार कारावास की 
यातनाएं भी भोगी । जेल में आप अपने 
कैदी बन्धुओं को संस्कृत पढ़ाते रहे और 
इन्हीं व्यक्तियों में से एक स्वगीय डा० 
राजेन्द्र प्रसाद जी भी थे। आज भी 
संस्कृत व्याकरण और सस्कृत भाषा के 
शिक्षण के सरलीकरण के कार्य में अनवरत * 
संलग्न रहते हैं। आपने एक 'सोहम्‌ विद्या 
मन्दिर न्यास? की स्थापना की जिसके 
अन्तर्गत आज चार संस्कृत संस्थाए चल 
रही हैं। 

आपको पाँच वदुष्यपूण संस्कृत कृतियाँ 
प्रकाशित हैं जिनमें से चार व्याकरण 
शास्त्र पर हैं। 


अहं भारतस्य राष्ट्रपतिः 


नीलम संजीव रेड्डी ँ 
र 


श्री भरत सिश्राय 


संस्कृत वाङ्मये पाण्डत्याय 
शास्त्र निष्ठायाश्च कृते 
इदं प्रमाण-पत्रमुपह्रामि ॥ 
NN 
N 
° ह्‌० | नीलम संजीव रेड 
राष्ट्रपतिः 


नई दिल्ली | र 
२८ मार्च, १९८१ .. 


दिनाङ्क : ७ चंत्र १९०३ 


( २८ मार्च १९८१ को राष्ट्रपति भवन के सम्मान समारोह पुस्तिका से उद्धत `) 


& ॐ ततै सत्‌ छ 


~. अथ लग्नु पारिनोयम्‌ ण 


०» 

० अस्ेदः= अक्षर समाम्नायः | ` ४ 
अइउण्‌ । ऋलक । एओङ्‌ । ऐओच्‌। हयवरट्‌ । लण्‌ ! नमडणतम्‌ । झमन्‌। ` | 
घढघष्‌ ।,जबगरुदश खफछद्थचटतव्‌ । कपय्‌ । बापसर्‌। हैल्‌ ॥ 2. 

RY 
इति प्रत्याहारसूत्राणि माहेश्वराणि १ >" 


१ नृत्यावताने नट-राज-राजो ननाद ढक्काँ नव पञ्च वारम्‌ । 
उद्धतु काम: सनिकादिसिद्ध।नेतट्रिमश्यं शिव-सूत्रजालम्‌ ॥ 


& प्रथमोऽध्यायः ® 0 
« अथ प्रथमः पादः 
१ वृद्धिरादंच्‌ । १४ निपात एकजनोड । 
२ अदेद्ध.ण: । १५ ओतु । 
३ इको गुणवृद्धी। ० २० दाघा ध्वदाप्‌ । 
४ न घातुछोप आधधातुके । २१ आद्यन्तवदेक स्मिन्‌ । 
५ विकूङति च । २२ तरश्षमपौ घः । 
७ हुळोऽनःतराः संयोगः । २३ बहुगणवतुडति सं TO 
= मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः । २४ ष्णान्त। षट्‌ । छ ९ 
९ तुल्यास्यप्रयत्नं स णम्‌ । . २५ डति च ' 
"(वा ऋ छुवणंयोमिथ; सावर्ण्य' ˆ २६ क्तक्तवतू "निष्ठा । 
चाच्यम्‌ )। २७ सर्वादी सर्वनामानि । 
१० नाज्झलौ । ३७ स्वरादि ना | छो) ३ 
११ ईदृदेद्‌द्विव चनं प्रगृह्यम्‌ । ३८ तद्धितरचक्षर्वविभक्तिः । " ¦ 
१२ अदसोमात्‌ । ३: कृन्मेजन्तः: 


` ४० क्त्वा-तोसुन्कृमुन: । 
४१ अव्ययीभावश्च । 
डरेशि सर्वनामस्थानम्‌ । 
९४३ सुडनपुंसकस्य । 
४१ इग्पण सप्रसारणब्‌ 
ह आद्यन्तौ टकितो । 
४्ईमदचोऽच्त्यास्परः । 
४८ एच इेगघरस्वादेशे । 
\ ` ४९ पष्ठी स्थानेयोगा । 
` ५० स्थानेऽन्तरतमः । 
' ४६ उरण्रपर: | ० 
हे ._५२ अलोच्त्यस्य । 
० ५३ डिच्च। 
५४ आदे: परस्य । 
५५ अनेका ल्ित्सवंस्य । 


४६ स्थानिवदादेशोऽनस्वि गै । 
५७ अचः परस्मिन्पूर्वंविधौ । 


(EN) 


५८ न पदान्तद्विवंचनवरेयलोपर्वर- 
सवर्णानुस्वा रदीघ॑जर्श्चाविधिषु । 

५९ हिवंचनेइचि । 

६० अदशनं लोपः । 

६१ प्रत्ययस्य छुक्रठुलुपः । 

६२ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ° .-- 
६३ न छुमताऽङ्गस्य। =ˆ 
६४ अचोऽन्त्यादि टि,” « 
६५ अलोऽन्त्यात्पू्वं उपधा । 
६६ तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य । 
६० तस्मा दित्युत्त रस्य । 
६९ बणुदित्सवण्स्य चाप्रतीध _ 
७० तपरस्तत्कालस्य । 
७१ आई रन्त्येन सहेता । 
७२ येन विधिस्तदन्तस्य । 
७३ वृद्धियंस्याचा मा दिस्तद्वृद्धम्‌, ॥ 

७४ त्यदादीनि च । 


इति लघुपाणिनीये ; थमाध्यापे प्रथम; पादः । 


(३ ) 


पछ 
अथ द्वितीय! पारः र हतो हिन ल 
१ गाडू टादिम्याईङ्णिन्डितु 1 ०१५ यमो गन्धने । १ 
२ चिज इट्‌। १६ विभाषोपयमने । 
४ सावं ।तुकमपितु । १७ स्थाघ्वोरिच्च । 
"२० असंयोगाल्लिट्कित्‌ । १८ न कत्वा सेट्‌ । य कतळ 
७ मूडे-मृद-गुध-कुष-विल ग-वद-वसः १९ निष्ठा शीझ-स्विदि-मिदि-क्षिवर्दि- 
क्त्धा। घुष : 
० ८ रुद-विदमुष-प्र ह-स्वपि-प्रच्छःसंशच॥ २० मृषेस्तितिक्षायाम्‌ हे 
९ इको कटू! _ . २१ उदुपधादुभावादिकमंणो-रन्यतर- `ˆ 
१० हळन्ताच्च,। स्याम्‌। «० = 
(लङ सि चा वात्मनेप देषु । २२ पूः क्त्वा च । 
१२ उश्च । २३ नोपघात्थफान्ताद्वा । ७ 


प्रथमाध्यायस्य दवितीयः पादः 


१--अध्यगोष्ट, अध्यगीषाताम्‌ । कुटिता, कुटितव्यम्‌ ' २--उद्विजिता) 
उद्विजितुम्‌, उद्विभितव्यम्‌ । `‹ -- कुरुतः, कृत न्ति । चिनुतः चिन्वान्त । ५-- 
बिभिदतुः । ईजतुः नेह-ससू से) विभेद । ७“मृडित्वा, मृदित्वा, गुरित्वा इत्यादयः। 
८=पदित्वा, रुरुदिषति विदित्वा, विविदिषति । गृहीत्ब, जिएश्रति। सुप्त्वा, 
सुपुप्सति । पृष्ट्वा, पपृच्छ त । ९--चिचीषति तुर्‍ुष्पति । नेह--शिशयिषते । 
१०--वबिभित्सति, बुभुत्सते । धोप्सति, चिप्सति नेह--थियक्षति, विवद्धिषते । 
११--भित्सिष्ट, भुत्सीष्ट । अभित्त. अबुद्ध नेह--यक्षिप्ट, अयष्ट । १२-क्कषष्ट, 
अकृत। नेह -वरीषीष्ट अवरिष्ट। १३- संगसिष्ट, संगंसी्ट। ` समगत, 
समगंस्त । १४--आहत, आहसाताम्‌ । १५--उदायत, उदायसतामूः क । 
नेह--उदायंस्तपादम्‌ । १६-- उपायत, उपायंस्त वा कन्याम्‌ । १७--उ |: 
उपास्थिषाताम्‌, अदित, अधित । ९८--देवित्वा,, वत्तित्वा, शयित्वा, 
१६--शयितः, शयितवान्‌ । इत्यादयः। २०--मधितुः मधितवान्‌। नेह-- 
अपमृषितम्‌ वाक्यम्‌ अविस्पष्टमित्यथे: । २१--दतितर्ग, द्योतितम्‌ । प्रमूदितः, 
्रमोदितः ? २२-पवितः, पवितवान्‌ । २३-- ग्रथिटऔ, ग्रन्थित्वा । गुपिःवा, 
गुम्फित्वा | ® ' ७ 


( 


¥ 


२४ वञ्चिलुञ्च्यृतरच । 
२५ तृषि-मृषि-कृशेः क श्यपस्य । 
२६ रलो व्युपधाद्धलादेः सश्च । 
२७ ऊकालोऽज्मूस्वदीर्घपलुत । 
०-९२८ अचश्च । 
४१ अप्ृक्त एकास्प्रत्ययः । र 
२२. तरपुरू:: समानाधिकरणः कमंधा- 
रय: । 
४३ प्रथमानिदिष्ट समास 
७ उपसर्जनमु ॥। . 
४४ एकावमक्ति चापूर्वनिपाते । 
४५ अथंवदवातुरप्रत्यय: प्रातिपादकम्‌ । 
. ४६ कृत्तद्वितसमासाइच । 
४७ हूस्वो नपु सके प्रातिपादक य । 


८ € 


७” 


कक 


२४--ववित्वा बिला छा य i 
- तषित्वा । मृवित्वा, मित्वा, कृशिः 


) 


४८ गोस्रियोरुपसजनस्य । 

४९ लुकतद्धितलुकि 

५० इद्‌ गोण्याः। 

५८ जा याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन- 

न्यतरस्याम्‌ । 

५९ अस्मदो द्वयोझ्च । इ 
६४ सख्पाणामेकशेष एकविभपती । 

९५ वृद्धो भूना तल्ळक्षणरचेदेव विशेषः , 
६६ स्त्री पु वच्च । 
६७ पुप्ान्स्रिया । 2 
६८ भ्रातृ- त्रौ स्वसृ-दुहितृम्याभ ..____ 
७० [पता मात्रा । 


७१ इवशुरः इवस्त्रा का 
७२ त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ । 


© 


७ टॅ 
“टन ro 


इति ' यमाध्यायस्य द्वितायः पाद; 


छाचत्वा, छुञ्जित्वा । २ र 
पवा, कर्शित्वा । २६-.. 
दिद्युपते, दिद्योतिपते । लिबित्वा, लेखिट 


तृषित्वा, 
चु'तत्वा, द्योतित्वा । 


स्रा । लिलिखिपात, र-लेखिषति । 
` २७--दधि, मधु । कुमारी गौरी । आग5 


< उप्र । चीयते, श्रय्ते। 


देवदत्त ३। 


छ देवदत्त ३ २८-- अतिरि, अतिनु, 


४ - घृतस्पृक्‌, अर्घभाक्‌ । ४०-- 
परमराज्यम्‌, पाचक-बृन्दारिक । ४३-- 


४४ -तिष्कोश'म्बिः । ४५--राम' 
र, 


र वदत्तोऽहं 
रामौ, रामरइच-- २ रामाः। ६८-- 


१७-हंधौ, कुककुटो ॥ ६८... भाता च 


» कृष्णः, 


स्य पञ्चेन्द्रः, आमलकंय: फः 


ध्द +०-- पञ्चगोणिः पट; । 
ab ब्रमः, अहं ब्रवीमि। वयं 
सविशेषणस्य प्रतिपेत्र :- दै ुँ 


कष्ट शतः, राजपुरुषः, वृषभयम्‌ । 
गङ्गा, फल्म्‌। ४: --कारकः, 
अतिः प्रद्यु । ४५-- चित्रगुः, निष्को- 


व।तिकः-- 
“० रामइच रामञ्च इति 
याच गाग्ययणइच इति गाग्यो । 


स्वनाच इति भ्रातरौ, पुत्रश्च, दुहिताच 

bd पुत्री । 2 ता च पिता च इति पिती, मातापितरौ चा । 

: De «च इति श्वशुरौ खस शशुरी वा। ७२--सच देवदत्तश्च 
इति तौ। 


इति द्विती 


य पादः | 


CS) 
छथ तृतोयः पा दः * १३ भावकर्मणोः । 


` १७ नेविशः। 
१ भुवादयो घातवः। १८ परिव्यवेभ्यः क्रियः । 23 
=^ रे उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ! १९ विपराम्यां जेः | ० 


इहेलन्त्यम्‌ । >“ 
४ न “विभक्तो तुस्माः । 
० ५ आदिनिटुडवः । 


६ बः प्रन्ययस्प्र । 


२० आङो दोऽनास्य विहरुफ्रे? 
२२ समवप्रविभ्यः स्थः । 
२० उदोऽनुध्वंक मंणि । 


७चुटू। « हे २५ उपान्मन्त्रङ्करणे | न 
०-० सदावत दिते । २६ अकमंकाच्च । 
९ तस्य लोपः । २७ उद्विभ्यां तपः । 
१० यथासंख्यमनुरेशः समानाम्‌ । २८ आङो यनहनः । 
११ स्वरितेनाधिकारः'। 5४ समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ । . 
१२ अनुदात्तङित आत्मैनेपदम्‌ ३१ स्पर्धायामाङः । 


अथ तृतीयः पादः— 


९--भिन्नः, वेपथुः । १ २--आञस्ते, शेते । १ ३-भ्रुयते, क्रियते । १७-- 
निविशते, न्यविशते । नेह अथंग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्‌--मधुनि विशन्ति 
भ्रमरा: । १८ परिक्रीणीते, विक्रीणीत, अवरीणोते । १९-- विजयते, पराजयते । 
२०--विद्यामादत्ते, आपंग्रहणमविवक्षितमु--नेह मुखे विर्पा कां कूलं वा 
व्याददाति । वात्तिकः - पराङ्गकमं कान्न नियेघ:--व्याददते पिपीलिकाः पतङ्गस्य 
मुखम्‌ । २ - सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते. प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । ततक त भारः 
प्रतिज्ञाया मु--शब्दं नित्यम्‌ आतिष्ठते-प्रतिजानीते इत्यर्थः । २४-१ इका वत्ति- 
ष्ठते-उद्यु क्ते इत्यर्थ: । वात्तिकः ईहायाम्‌ एव नेह-ामाच्छत शुत्तिष्ठति ऐ २५- 
उपाहेवपूजा संगतिकरण भित्रकरण पैथिपु--आदित्थभुपतिष्ठते, गद्भायमुना 
मुपतिष्ठते, रथिकानुपजिष्ठते रथी । पन्थाः ल घ्नंमुपतिष्ठते । २६--भोजनकाले 
उपतिष्ठते। २७--उत्तपते, वितपते । वात्तिक:-- सा ङ्गकमंकाच्च-ऽ-उत्तपते 
पाणी । २८--आयच्छते. आहते । अकमंकात्‌ साजैकमंकोदित्येव--नेहू-]- 
परस्य शिरः आहृन्ति। २९--संगच्छते, समृच्छते । वात्तिक:--विदि प्रथि 
स्वरतिनां च-संवित्त, संपृच्छते, संज्वरते । अत्तिभुद्ृशिम्पश्च-संकल्या अस्थ 
समरन्त । संश्यणुते, सेपश्यते। ३१ --कृष्ण: चाण्रमाह्वयते । 


(0 ) 


७० £ 


३३ अधेः प्रसहने । ४६ संप्रतिभ्यामनाध्याने । क 
६४ वे: दब्दकर्मण: | ७ ४७ भासनोपसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विम- 
तारे अकर्मेकाच्च। त्युयमन्त्रणेपु वदः । ट्क 
३६ सृम्माननोत्सञ्चनाचार्यकरण-ज्ञःन* +८ व्यक्तवाचां उमुच्चारण । र 
भृति।समाणन-व्प्रयेषु निय: । ५० विभाषा £ प्रलापे। ८ 
३ कतृंस्थे चाशरीरे कमण | ५२ रामः प्रतिज्ञाने। - 
* २८ वृत्तिसर्गतायनेपु क्रमः । ५३ उदश्चरः सकमकात्‌ । 
३९ उपपराभ्याम्‌। ५४ समस्तृती यायुक्तात्त,। ` 
४० आङ उदुगमने | ५५ दाणश्च सा चेच्चु््यंथे 
४१ वे: पादविहरश्‌। ५७ ज्ञाधुस्मृद्दणां सनः । 
४२ ग्रोपाम्यां समर्थाभ्याम्‌ । ५८ नानज्ञः । 
४६ अनुपसर्गाद्वा । ५९ प्रत्याङ्‌भ्य॥ शुः | 
४४ अपह्वे ज्ञः। ६१ म्रियतेलु ड/लछोदच । 
४५ अकमंकाच्च । ६२ पूर्ववत्सनः ” 


३३. श्रुमधि-कुरुतो । ३४ स्वरान्‌ विकुरुते । ३५-विकुवंते छात्रा: । ३३ शास्त्र 
नयते ।शास्त्रस्यसिद्धान्त ।शष्गे म्य: भापयति। दपृडमुन्नयते, माणवकमुपन्रयते, तत्त्वं 
नयते , निद्चिनोतीत्य थे: ), कर्मेकरानुपनयते । स्वसमीप प्रापप।त ), करम्‌ 
विनय ते ( र'ज्ञ देयं एरिशोधयति ) शतं विनयते- ( घर्माथे विनियुक्त_) 
३७--क्राधं पिनयते 'नेह-गड्॒ विनयति। ३८- वृत्ति: अप्रतिबन्ध।, 
सगं:उत्साह:, तायनम्‌ = वृद्धि:-- ऋचि क्रमते अस्य बृद्धि (न प्रतिहन्यतेः), 
अध्ययनाय क्रमते ( उत्सहते ), अस्मिन्‌ शःस्त्रा।णक्रमन्ते ( स्फीतानि भवन्ति )। 
३९--उपक्रमते, पराक्रमते । ४०--सूर्यः आक्रमते उदयते इत्यर्थः, ( ज्योतिरुद्‌- 
गमने ) अतः नेह--आक्रमति इमाहम्यतछात्‌ । ४१--विहरणम्‌ पादविक्षेपः ~ 
पाण /# ८१% मतेवाजी-नेह-विक्रामतिपन्धि: । ४२--प्रक्रमते, उपक्रमते, 
( प्रारभते इत्यर्थः ) नेह “-भ्रक्रामति*गच्छति, उपफामति = आगच्छत । 
४३--क्रामति-कमते । ८ “शतमपजानीते = अपलपति । .५ -सपिषो- 
जानीते = स पि\।पायेन रवतते । ४६--शत संजानीते प्रतिजानीते वा । ४३-- 
शास्त्र ्रदते, भृत्यानुपवदते, शास्त्रों वदते, क्षेत्रे वदते, क्षेत्रे विवदन्ते, कुलमार्यामु 
पुत । ४८-. सम्प्र यण । ‰--विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा 
वैद्याः ( विरुद्धः व. न्तात्यथ: ) ५२--दाब्दं नित्यं सगिरन्ते। ५३-_घमं- 
मुच्चरते | ५४--रथेन संचरते । ५५--दास्या संयच्छते। ५ ७-घर्म जिज्ञा- 

._ सते, गुरु सश्चपते, नप्त्सुस्मुषंते, नृपं दिद्क्षते । ५८--पुत्रमनुजिज्ञासति । 

. (अपर तेशुभूषति, आशुश्रपति, । ६१-- नियते, मृषीष्ट । ६२- आसिसिषते, 


(७) 


६२ आम्प्रत्ययवतु कुनोऽनुप्रयो गस्य । * 2१ प्रादृहः । 


६६ भुजोऽनवने । ८३ व्याङपरिम्यो रमः | 
६८ भीस्म्यो हंतुभये ! ८४ उपाच्च १ 
“> स्वरितनितः कत्र'भिप्राये ८६ बुध-युध-नश-जनेड्प्रदुत्त, भ्योणे: । 
कियाफ्नले । . ८७ निगरण-चलताथम्यर्च |.” 
७४ णिचदच । ६०वाक्यषः ˆ ` 
° ७६ अनुपसर्गाज्ज्ञः । ९१ द्युद्धबो लुङि । 
७८ शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ । ९२ वृद्यः स्यसनोः । 
७९ अनुपराभ्यां कुन: । « ९३ लुटि च रुपः ~ 
5८४ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः । 
इतिलघुपाणिनीये 
प्रथमाध्यायस्य 
* तृतीयः पोद्‌ः। 
३ 
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शिशयिषते । ६३--ईक्षाऊचक्रे, एधाञ्चक्रे । ६६--भुक्ते । ६८--जटिलछोभीप- 
यते -विस्मापयते दा । ७२--यजति, यजते, करोति, कुरते । ७४--कटं 
कारयति-कटं कारयते। ७६--गां जानीते अकत्र भिप्राये जानाति। ७८-- 
भर्वात, पठति । ७६--अनुकरोति, पराकरोति । ८० अभिक्षिपति, प्रतिक्षिपति, 


अतिक्षिपति । ८१-प्रवहणि, ८२-पर्रिमृष्यति । ८३-विरमति, आर१ति, परिर« 
मति | ८४--उपरमति ( यज्ञदत्तमुपरमति ) । ८६--बोधयति पद्मम्‌, योधः 
-यंति-काष्ठानि, नाशयति दुःखम्‌, जनयतिसुखम्‌। अध्यापयति वेदम्‌ । यति, 
द्रावयति, घावयति। ८७--निगारयति, भोजयति, चलयति, कम्पयति। 
६०--लोहितायति, रोहितायते । ९१--अद्य॒तत्‌, अद्योतिष्ट । ९२ वर्स्यंति, 
वत्तिष्फ्ते, विवुःसति विवर्तिषते । ९३--केत्पृता, १ कल्प्स्यति, चीक्लुप्पति 
कल्पिता, कहिपष्यते, कल्पिषते । td `+ 


इति तृतीयः पादः 


(et) 


अथ चतुथः पाद्‌ 
१ आकडारादेका संज्ञा \ 
"२ विप्र तपेघे परं कायम्‌ । 
३ युरत्र्याख्यौ नदी । 
४ नेयश्शस्ङस्थातावस्त्री | 
५ चाऽऽःम्‌ | 
६ डिति ह्वस्वक्च | 
» शेपोष्यस'ख | 
८ पेऽ समास एव । 
१० हृस्वं लघु | 
१२ संयोगे गुरु । 
१२ दीघ च | 
१३ यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । 


_ ९४ सृप्तिङन्तं पदम्‌ | 


१७ स्गदिष्वसवंनामस्थाने 

१८ यचि भम्‌। 

२१ वहुषु बहुवचनम्‌ । 

३२ हयेकयोह4 चनैकवचने | 

२३ कारके | 

२४ भ्‌ वमपायेऽगादानम्‌ | 

२० भीत्रार्थानां भयहेतुः । 

२६ पराजेरसोढ; । 

२७ ह भीप्सितः । 

२८ अन्तुत, येन।दर्शन.मच्छति । 

२९ आख्यातोपयोगे । 

२० अनिकतु: प्रकृतिः । , 

३१ मुवः प्रभव: । 

३२ कमुगा यमभित्रैति स रप्रदानम । 
३३ च्यर्थानां प्रोयमाण: । 

३४ श्लाघल्न इस्थाश्चपां ज्ञीप्स्यमानः । 


३५ धारेसुत्तमणं । 


~ 


* ” ३६ स्पृहेरीप्सितः । 


३७ क्र घ-दरहे्ष्यासूयार्थानां यं प्रति 
कोपः । 

३८ क्र घद्रहोर्पसृष्टयोः कमं । 

३९ राधीक्ष्योर्यस्य विप्रइनः। ˆ 

४० प्रत्याङभ्याँ धुव: पूर्वस्य कर्ता । 

७१ अनुप्रतिगृणश्च । 

४२ स,घकतमं करणम्‌ । 

४३ दिवः कमंच। „ 


४४ परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌-। 


४५ आधारोऽधिकरणम्‌ । 

४५ अधशीङ्स्थासां कमं | 

४७ अभिनिविशश्च । 

४५८ उपान्वध्याङक्सः । 

४९ कतु रीप्सिततमं कमं । 

५० तथायुक्त चानोप्सितम्‌ । 

५१ अकथितं च । 

५२ गतिबृद्विप्रत्यवसानार्थशब्द कर्माकर्म 
क णामणिकर्ता स णो । 

(वाऽ अकर्भकेधातुभ्यागि देश: कालो 
भावो गन्तव्यौऽष्वा च कर्म इति 
वाच्यम्‌) 

९३ हृक्रोरन्यतरस्याम्‌। 

(वा अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेति 
वाच्यम्‌) 

५४ स्वतन्त्रः कर्ता । 

५५ तत्प्रयोजको हेतुश्च । 

५६ प्रागोइवरान्निपाताः । 

*७ चादयोऽसत्वे | 5 

५८ प्रादय: । 

१९ उपसर्गाः क्रियायोगे ¦ 

६! गतिएच। 


& 


६१ ऊर्यादिच्विडाचश्च । 
६ २ अनुकरणं चानितिपरम्‌ । 
६३ आदरान'दरयोः सदसती । 


“*>अ्षशोऽलम्‌ । 
६५ अन्तुरपरिग्रहे । 


६६ करो-मनसी श्रद्धाप्रतीघाते । 
६७ पुरोऽव्ययम्‌ । 
६८ अस्तं च ।, 
` ६५ यच्छ गत्यर्थवदेषु । 
७० अदोऽनुपदेशे | 
.७१ तिरो$न्तघौ । 
७२ विभाषा कुनि | 
“७३ उपाजे5.वाजे | 
७४ साक्षात्प्रभतोनि च । 
७५ अनत्याधान उरसिमनसी । 
७६ मध्ये पदे निवचने च। ० 
७७ नित्यं हस्ते पाणावुपयमने । 
७८ प्राध्वं वन्धने | 
७९ जीत्रिकोपनिषदावोपम्ये । 
:० ते प्राग्धातोः | 


८३ कर्मंप्रवचनीय।ः । 
८४ अनुलंक्षणे | 


<५ तृत'याथ | 

८५ होने | 

८७ उपोऽधिके च । 

८८ अपपरी बेने! , 


$9) 


ee 


८९ आइमर्यादावचने | 

९० लक्षरोत्थंभुताख्यानभागनीप्सासु, 
श्रतिपर्यंनबः । 

८१ अभिरभागे । म 

९२ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदायः^| 

९३ अधिपरी अनर्थको | 

९४ सुः पूजायाम्‌ । द 

९५ अतिरतिक्रम्स्शे च | ~ 


~ 


९; अपिः पदार्थसभावनान्व वसर्गगहा-- 


समुच्चयेषु । 
९७ अधिरीश्वरे । 


९८ बिभाषः कृति | 
९९ लः परस्मैपदम्‌ । 


१०० तङानावात्मनेपदम्‌ । 


१०१ तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम-मध्य-- 


मोत्तमाः । 

१०२ तान्येकत्रचङ-द्विवचन- 
बहुवचनार्‍्येकःः | 

१०३ सुपः। 

१०४ विभक्तिएच | 

१०५ युष्मथु पपदे समानाधिकरणो 
स्थ,निन्यांप मध्यम: > 

१, ७ अस्मद्युत्तमः । 

१०८ शेषे प्रथमः | 

१०९ परः संनिकषं: संहिता । - 

११० विरामोःवस्पेनम्‌ " 


इति लघु पोलिनीये प्रथमा घ्यायस्य चतुर्थः पादः 


षक 


sem क्य 


= 


~ 
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अथः द्वितीयोऽध्यायः 


प्रथम पोद! 
"१ समर्थ: पदविधिः । 
३ प्रा्रकेंशारात्समासः । 
४ सह सुपा । 
५ अव्ययीभाव: | 
६,अब्यय विभक्ति-पमीप-समृद्धि 
वयु द्वर्थाभावात्ययासंप्रति-शन्द 
प्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपुव्यंयौगपद्य 
साहश्यसपत्तिक्षाकल्यान्तवचनेषु । 
ष्यथा$पादव्ये । 


mre mee ms 5 eee enn 


अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 


८ यावदवधारणे । 

९ सुप्प्रतिना मात्रार्थं । 

१० अक्षशलाकासंख्याः परिणा । | 
११ विभाषा । आ 
१२ अप-परि-वहि रचवः "चम्पा । | 
१३ आह मर्यादो भिविध्योः । 
१४ लक्षणेनानिप्रति आभिमुख्ये । 
१४ अनुयंत्समया । त 
१६ यस्य'चायाप:। ˆ 

१७ तिष्ठद्गृप्रभृतीनि च । 

१८ पारे मध्ये पष्ठया वा । | 
१६ संख्या वंश्येन । ी | 


क्ल 


RS as 


६- अधिहरि (।वभक्तो ), अपदिशम्‌, कृष्णस्यसमीपम्‌ उपक्कुष्णम्‌। 
उपकृष्ऐेन मद्राणाम्‌ समृद्धिः, सुमद्रम्‌, यवनानां ब्रद्धिः, दुर्यवनम्‌, मक्षिकाणाम्‌ 
अभावः निर्मोक्षकम्‌, ० हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्‌, निद्रा सम्प्रति न युज्यते 
`इति अतिनिद्रम्‌) हरि शब्दस्य प्रकाशः इति इतिहरि। विष्णोः पइचातु = अनुबिष्णु, 
अनुरूपम्‌, थ्रथंम्‌ अथम्‌ प्रति = प्रत्यर्थम्‌, शक्तिम्‌ अनतिङ्गम्य = यथाशक्ति, हरेः - 
सादृश्यम्‌ = सहरि, ज्येःठस्य आनुपुग्वंण = अनुज्येष्ठम्‌ 'चक्रण युगपत्‌ = सचक्रम्‌, 
सदृश: सख्या ससखि, क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌, तृणमपि अपरित्यःय = 


DT aa सारिति। ७ यथा वृद्धम्‌, साइश्येतु यथाहरि 
2 तावन्तः अच्युतप्रणाम।: = यावच्छलोकम्‌, 
यावदमत्र ब्राह्मणानामन्त्रयस्व । ६--शाकस्य प्रतिच्शाकप्रति। (७ अक्षेत 
विपरीतं वृत्तम्‌ = अक्षपरि, शलाकापरि, एकपरि । १२ अप विष्णु संसारः) 
अपनिष्णोः वाहूवंनमु, बहिवंनात्‌ । प्रागूवनम्‌, प्रागवनातु १३--आमुक्ति 
संसारः, आमुवृते:, झबालम्‌ हरिमक्ति:, आवालेम्प:। १४--अभ्यग्ति शलभाः 
पर्तत, अस्निमर्भि । ध्रत्यग्नि अग्निं प्रति । १५--अनुवनमश नर्गतः । 
„ रप अनुगङ्ग वाराणसी, गङ्गायाः अनु। १७--तिष्ठस्यो गावौ यस्मिन्‌ स 

. सगु गोदोहन कालः। १८ - पारेगङ्भम्‌-गङ्गापारम्‌, गङ्गायाः पारम्‌। मध्ये 
र गञ्चसू-गञ्चामध्यम्‌-गङ्गाया; मध्यमु । १९--दो मुनी व्याकरणस्य वंश्यौ = | 


०। ८ य.चन्त, इलाका; 


~ 


( ११) 


२० नदीभिश्च । ३२ कतृ'करणे कृता वहुलम्‌ । 


* १ अन्यपदार्थ च संज्ञायाम्‌ । ३३ कृत्यं रयिक्कार्थव चने । 
१२ तत्पुरुष: | ३४ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ । 
` रशकलुम्र । । ३५ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ । ० 

२४ द्वितीया श्रितातोत-पतित-गतात्यस्त ३६ चतुर्थी तदर्थाथ-वलि*हतःसुख- 
प्रा्ता-पन्ने: | रक्षितँः । 

२६ खट्वा क्षेपे। | ३७ पश्चपी भयेन । 

२९ अत्यन्तसयूगे ०1 लिख ERS सप्तमी शण्डः । छ 

३० तृतीया तत्कृतर्थेन गुणवचनेन। १ सिद्ध-गुप्क-पक्व-बन्धश्च । 

३१ पूर्व-सदृश-समोनाथं कलह-निपुण- ४३ कृत्यैऋ"रो । > 
मिश्र इल्क्ष्णे: । . ४८ पात्रेसमितादयश्च । 


— pm व ————— ० 


द्विमुनि व्याकरणस्य । त्रिमुनि । 

बिद्यातद्वताम्‌ अभेद विवक्षायान्तु त्रिमुनि व्याकरणम्‌ । २० सप्त गङ्गम्‌, 
द्वियमुनम्‌, पञ्चनदम्‌) सप्तगोदावरम्‌ । २१--उम्मत्तगङ्गम्‌ नाम देशः 
खोहितगङ्गम्‌ । २३--पच्चर'जी,/ दृयहः, पः्चगवम्‌ । २४- कष्टं थितः = 
कष्टथितः, कान्तारम्‌ अतीतः = कान्तारातीतः नरकम्‌, पतितः नरकपतितः, 
आमंगतः ग्रामगतः इत्थमेव सुखप्राप्तः, सुखापन्नः | वात्तिकः--गम्यादीनामु' 
पसस्यानम्‌-ग्रामं गमी त ग्राम गमी, अन्नम्‌ बुभुक्षुः = अन्नबुमुक्षुः । ` ६-खट्वा- 
रूढो जाल्मः | २९--मुहृत्तंम्‌ सुखम्‌ = मुहुत्तं युम्‌ । ३-- शकुलया खण्ड: = 
शकुछाखण्डः, वान्येन अर्थः = घाग्यार्थः । ३ --मासपूर्वः, मातृसदृशः) पितृसमः, 
साषोनम्‌ । ३२--हरिणा त्रात: = हरित्रातः, नखँः भिन्नः =तूखभिन्नः । 
कचिन्न-दात्रेण लूनवान्‌ । ३३- वातच्छेद्यं तृणम्‌) काकपेयानदी ' : शश््दध्ना 
ओदनः दध्योदनः ॥ ३५ -गुडेन घान्याः = गुडघान्याः । ३६-यूपाय दार “= यूपदारु । 
नेह-रन्धनाय स्थाली । वत्तिकः--( अर्थेन नित्यममासः विशेष्य छिङ्गताच ) 
द्विजाय अयम्‌ = द्विजार्थः सूपः, द्विजार्था जवागूः, द्विजाथम्‌ पयः। अविग्रह 
अइवरदविग्रृहोवा नित्य समासः । मृत वलिः, गोहितम्‌ गोरक्षितम्‌। ३७-- 
चोराद्‌ भयम्‌ = चोरभयम्‌ --वातिकः भयभीतभीतिभीर्भिरति वाच्यम्‌-वृके 
मोतिः, वृकभीः । ४० अक्षेषु शौण्डः =अक्षशौण्डः, ईश्वराधीतः (अखडक्षेति 
खः । ४१--सांकाइयसिद्ध:, आतपशुष्कः स्वालीपक्व:, 
चक्रबन्धः । ४३-मासे ` यम्‌ = मासदेयम्‌, वत्स र देयम्‌ । पूर्वान्ह चेयम्‌ । (ऋण- _ 


( १२) 


४९ पूर्वकालैक सर्व-जरत्‌-पूृशराण-नच ५८ पूर्वापर-प्रथम-चरम-जवन्य 


केवलाः समाना धिक रणेन । समानमध्य-मध्य म-वो राश्र । 
५० दिक्सख्ये संज्ञ याम्‌ । ६० क्तेन नञ्विशिष्टेनानन्‌ । 
५१ तद्विताथोत्तरपद-स "हारे च। ६१ सन्मदत्परमोत्तमोत्कष्टाः पूज्यम्‌ 
प्र संरपपपर्चो द्विगुः । ६२ वृन्दारक नाग कुञ्जरैः पूज्य मातम्‌ । 
५३ कु सितानि कुत्सैनः । ६१ कि क्षे । 
१४ पापाणके कुस्सितैः ६५ पोटा-युवति-सतोक-क तिपय-गृष्टि- 
५ उपमानानि सामान्पत्रचनेः । `  घेनुवशा-वेहद-व कयणीप्रवक्तुः 
५६ उपमित व्याप्रादिनिःसामान्या- श्रांत्रियाध्यापक-धृतर्जाति: । 
प्रयोगे । ६९ वर्णो वर्णन । 
५७ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ । ७२ मयूरव्यंसकादयश्र । 


इति लघु पाणिनीये द्विती स्याध्यायस्य प्रथमः पाद! | 


अहुणमावश्यकोपलक्षणार्थम्‌ ) । ४८--पात्रेस मिताः गेहे, शुरः, गेहे नदाँ । ४९-- 
पूर्व स्नातः पश्चादनुछिप्तः =स्नातानुलिप्तः, एकनांथ;, सद्याज्ञिकः, जरन्न- 
य थिकाः, पुराणमीमाँर्सकाः, नवपाठकाः, केवलवैयाक रण; । ५०-पुवपुकास- 
शमी, सप्तपं4: । नेह उत्त रा--वृक्षा:, पञ्च ब्राह्मणा: | ५ १- पुव॑स्य।-शालायां 
भवः = पौष गाल:, पूर्वेशालाप्रिय:, षाण्‌शतुरः । वात्तिक:-इन्द्र ततपुरुपयोइत्तर- 
पदे नित्य समास बचनम्‌-पश्चगवम्‌, पञ्चकपाछः। ५६--वैयाक रणखसू चि:,. 
मोमाँसक दुदु'रूड: । ५४ - पापनापितः,, अणक कुछाल; । ५५- घनइव इयामः । 
i तो चा । १९-एरुषो व्याघ्र इव = पुरुष व्याघ्रः, नुनोमः । 
४७-खीलमुत्यलम्‌ ० नालोत्यछम । कृष्णसप: | केचिन्न-रामो - जाम द$न्य: । 
६०--कृत॑ च तदकृतं च= अतकझतम । वात्तिक:--शाकपाथिवादोनां 
सिद्धय उत्त रप्रदलोस्प्रोप हंख्या म्‌ शाकप्रियः पाथिवः = जञाकपाथिव: । 
६१--सदुवद्यः, महावेयाकरणः, परमपुरुषः, उत्तमपुरुषः, उत्कृष्टप रुप: । 
(४--किराजा यीनरक्षात | ६९ -- कृष्णसार झु: (र २.--मयूरा व्यंसकः = 
मयुरव्यंसकः, उदक्‌च अवाहन =उच्चावचम्‌, निश्चितं च प्रवित च = 
“निश्चप्रचम्‌ । नास्ति किचन यस्प = अकिचत: । वात्तिक:- आश्यातेमा- 
ख्यातेन क्रियाजातस्ये-अदनीत पिवत इत्येवं सततं यत्र अभिधीयते सा= 


०७. 


व ( (३) 
अथ द्वितीय पादः न्य्‌! 


Re १ ७ ईपदकृत 
१ पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाथि । अका 
करणो । = पष्ठी । 
२ अद्ध नप सकम । ९ याजकादिशमिइच । 
षी दवितीयठृतीय ततुथंतर्याण्यन्यतर- १? रे निर्धारणे । 
> १ प्रणगण-सहितार्थ- = 
स्‌ पश पुरणगुण-सुहि तार्थ दव्ग्रसतव्य 
४ प्राक्षपन्ने च द्वितीयया । समानाधिकरणन । 
० ५ कालाः परिमाणिना । १२ क्तेन च पूजायाम्‌ । 


ns 
७ ट्र हन 
र 


अइनीतपिवता । पचनभूज्जता, खादतमोदता । वात्तिक:-- एहिडादयोऽन्यपदार्थे- 
एहिडेति-यस्मिनु कमंणि ततु = एहीडम्‌, एहिपचम्‌, उद्धरोत्सृजा, उद्धमविधमा । - 
वोत्तिकः-जहिकमंणा बहुलमाभीकण्ये कर्तारम्चाभदधाति जहि जोड 
जहिस्तम्थः, नास्ति कुतो भय यस्य स: त अकुतो „यः, अन्यो र।जा=राजान्तरम्‌ 
चिदेत्र चिन्मात्रम्‌ । ° 


इति {द्वितीयाध्याये प्रथमः पाद: 
अथ ड्वितोया्यायस्य ड्वितोयः पादः 


षष्ठा समासापजादः „ 

१--पूर्चंः कायस्य = पूवं कायः, अपरकायः, अधरकायः 
उत्तरकायः मध्याह्नःऽ सायाह्नः, मध्यरात्र: । ---अघं' पिप्पल्याः= अर्घ 
पिप्पली । ३--।द्रतीय भिक्षायाः=भिक्षाद्वितीयम्‌, द्वितीयभिक्षा । ४--प्राप्तो 
जीविकाम्‌=प्राप्तजी वकः, जीविकाप्राप्तः, प्रारीविका । ५--मासो जातस्य 
यस्य स मासजातः, द्रहजातः । ६ न ब्राह्मणः = अन्नाह्मणः । ६-- “तु पिङ्गल 
ईषद्‌ रक्तम्‌। ८--राज्ञः पुरुषः = राजपूरुपः । वात्तिकः--` कृत्याःम षष्ठी 
समस्यते? इध्मस्य ब्रशचनः=इव्म , ब्रश्‍चन: । €--ब्राह्मण-याजक: देव- 
पूजकः। १०--चृणां द्विजः श्रेष्ठः । वात्तिकः-“प्रतिपदूबिधाना षष्ठी न 
समस्पते?'--प्पिषो ज्ञानम्‌ । ११-सतां ` ष्ठः, काकस्य काण्यम्‌, ब्राह्मणस्य 
शुक्ला: दन्ताः । नेह-बुद्धिमा्द्यम्‌, अथंगौरवम्‌, द्विजस्य कुर्वन्‌ कुर्वाणोवा 
आह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणास्य कतंव्यमू-व्राह्मणकत्तंव्येम्‌, तक्षकस्य-सपंस्ये। ० 

-राज्ञां मतः, बुद्धः, पूजितो वा । १३--इदम्‌ एषाम्‌ आसितम्‌, ग॒तं 


Cs 


६] 


(१४) 


५३ अभ्रिकरणवा.चना च। २५ संख्ययाव्ययासन्नादुराधिकसंख्या 


१४ कर्माण च। रहे संख्येये । 
१५ तृजकाभ्यां कतरि । २६ दिड नामान्यन्तराले। 


१६ कर्तरि च । २७ तत्र तेनेदमिति सरूपे । 

१८ बु-गति-प्रादयः। ` २८ तेन सहेति तुल्ययोगे । 

१९ उपपद-म तिङ्‌ । २६ चार्थं न्वः । हः 
२२ कफ च । ३० उपसर्जेनं पूवम्‌ । 

२२ शेपो बहुन हिः । ११ राजरन्तादिषु परम्‌ । 

२४ अनेक मन्यपदाथे । ३२ द्वन्द्वेघि । 
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भुक्त वा । १४- आश्चर्यो यवां दोह: अगोपेन । ११५--अपाँ ष्टा, ओदनस्य 
पाचकः, शेष पष्ट्यातु भवत्येव-त्रियुवनविधाता। (६--भवतः शायिका । 
१८--मुत्सितः पुरुषः =कुपुरुष;, सुपुरुपः। वात्तिकाः--'प्रादयो गताद्यर्थे 
प्रथमया?- प्रगतः आचायः = प्राचार्यः । “अत्यादयः क्रान्ताद्यये द्वितीययाः- 
अतिक्रान्तो मासः=अतमासः । “अवादयः क्रष्टाद्थे ठृती यया?-अवक्र ष्टः 
कोकिलया = अवकोकिलः । “पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या? परिग्लान$-- 
अध्ययनाय = पर्यध्ययनः अल कुमार्ये = अलंकुमा रः । “निरादय: क्रान्ताच्ये 
पञ्चम्याः निष्क्रान्तः कोशाम्ब्याः-निषकौशाम्विः । इवेन समासो विभक्त पलो- 
पश्च'-वागर्थाविव । 'क्मप्रवचनीयानां प्रतिपेधः?--वुक्ष'प्रति । १९-- 
कुम्भकारः । वात्तिक:-'गतिकारकोपपदानां काद सह समासचचन प्रावसु 
बुत्पत्तः । व्याघ्री, अश्वक्रोती, कच्छपो । २२-- उर्च्च:कृत्य, २४ - प्रहतम्‌ 
उदकम्‌ यं स प्राप्तोदको ग्रामः, ऊढरथोऽनद्वान्‌, उपहृतपशुरुद्र:, उद्ध तौदना 
स्थाली, वीरपुरुषको ग्राम: । वात्तिको- प्रादिभ्यो घातुजस्य वाच्यो चा त्तर 
पद )पः?-प्रपतितरपंणं:, प्रपर्ण: । “ननोस्त्यर्थानां वाच्योवाचोत्तर पदळोप:?- 
अविद्यमानपुत्रः, अपुत्रः, अस्तिक्षीरा । २५--दशाना समीपे ये सन्ति ते उप- 
सा # वा त्रयो वा=ढिनाः। द्विरावृत्ता दश = द्विदशाः विशति रित्यर्थः । 
३६ -दभिणस्याः पवंस्याइच अन्तरालम्‌ = दक्षिणरधर्वा, उत्तरपूर्वा । २७ -- 
केशेषु केशेपु गृहीत्वा" इद युद्ध श्रदृतम्‌ = केशा केशी, , कचाकचि । दण्डँस्च 
दडऽ्च प्रह य इदं युद्ध प्रवृत्तम्‌ = दण्डाद०डि भुष्रीमुरट वाहुवाहवि । २८-- 
पुत्रेण सह = सपुत्रः, सहपुत्रोवा सकमंकः। २९--धव खदिरौ, संज्ञापरिं 


| भाषो, होतृपोतृ नेष्टुदगातार: । ३० ¬ कष्टधितः, शृंकुला-खण्ड:। ३१-- 


दन्तानां राजा > राजदन्तः । दम्पती, जम्पती, जायापती । ३२- हरिश्च 


> 
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३३ अजीद्यदन्तम्‌ । ३६ निष्ठा । 
३४ अल्पाच्तरम्‌ । ३७ वाऽऽहित।ग्न्यादिषु । 
:५ सप्तमी-विशेषण बहुत्र!ही 1 ० ३८ कडाराः कमंघारये । 


इति लघु पाणिनीये द्वितीयस्याध्यायस्य (द्वितीयः पादः । 


= स्य & ० 


अथ तृतोयः पादः ६ अपत्रगे तृतीया । ˆ त 


५ कमंप्रव चनीययुतते द्वितीया । 


, १ अनभिहिते । १० पञ्चम्यापाङ्परिमिः। 

* २कःणि द्वितीया। ११ प्रतिनिधिष्टतिदाने च यस्मातुश 
४ अन्तरान्तरेण युक्ते । १२ गत्प्थक्मेण्‌ द्वितीयाच तुथ्यौं 
५ कालाध्वनो रत्यन्तसंयोग । चेष्टायामनध्वनि । 


हरश्च = हरिहरो । ° ३३--ईशकृष्णी । ३४--शिविकेशवौ । रातिको- 
'अ्भ्याहतःच'--तापसपर्वंतो 'संख्यायाअल्पौयस्य।:-- द्वित्राः । ३५--कण्डे 
काळः, चित्रगुः । ३६--क्ृतकृत्यः, कृतकटः, पोतोदकः । 
इति द्वितीयाध्याये डिती यः पादः 

२--कट करोति । हरिभजति। अभिहितेतु प्रथमैद-कटः क्रियते। हरि 
भंज्यते। कृता-हार सेवितवान्‌ । हरिः सेवितः क्वचिद्‌ अव्यययोगेन विषवृझो 5 
पि संवध्यं, स्वयं छेत्तुमसांप्रतम्‌ । क्रमादमुः नारद इत्यवोधि सः । वाति- 
उभसवंतसोः कार्या, थिगुपर्यादिषुत्रिषु । द्वितीयाञ्रेडिताम्तेपु, ततोऽ न्यत्रापि 
इस्यते ॥ उभयतः कृष्ण गोपाः । सवतः कृष्णम्‌ । त्रिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ । उपयु'परि 
लोक हरिः। अध्यधिलोकम्‌ । अघोघोलोकम्‌ । आमितः परित, समया 
निकषा हा प्रपि योगेऽपि-अभितः कृष्णम्‌ । परितः कृष्णम्‌ । ग्राम 
समया निकषा ळड्भाम्‌ । हा कृष्णाभक्तम्‌ । बुभुक्षितं न, प्रति भाति किच्चित्‌ । 
४-अन्तराग्वां मांच हृरिः । अम्तरेण हारि न सुखम्‌ ।, ५--मासम्‌ अघीते। 
मासं गुडघानाः । क्रोशं कुटिला नदी । क्रोश गिरिः । क्रोशमधीते। ६=-अह्वा 
के शेन वा" अनुवाकोऽध्रीतः। १२--ग्रामं ग्रामाय वा^गच्छति । नेह-पन्थानं 
गच्छति गन्त्रांधिष्ठिते ऽध्वन्येव।यं निवेधः, नेह उत्पथेन पथे गच्छति । 


लभ 


(१६) 


१३ चतुर्थी पप्रदाने । , २६ पष्ठी हेतुप्रयोगे । 

१५ तुमर्थाच्च भारवचनात्‌। 7” ” २७ सवेनाम्नस्तृतीया न। 

१६ नमः स्वस्ति-स्वा हा-स्वधाऽलं- २८ अपादाने पञमी । 

वषड्‌ योगाच्च। ' २९ अन्यारीदिततदिवशब्दाञ्चूत्तरपदा- 

३७ मन्य-कर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु । जाहियुवते । 
१८ फतू-करणयोस्तृती 1 । ३२ पृथग-विना-न।ना भिस्तृ तीयाइ--7 
१९ सह युवतेऽप्रधाने । न्यतरस्याम्‌। * 

२० येनाङ्गविकारः ३६ सप्तम्यधिकरणे च । 


२३ हेतौ । ३७ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ | 


१३-विप्र'्य गांददा ति, पर्‍्येशते तादथ्यैचतुर्थी वाच्य "मुक्तये हरि भजति(क्लूपि सम्प 
द्यमाने च ) भक्ति ज्ञानाय कल्पते- सपद्चते-जायते ( उत्पातेन ज्ञापिते च ) दाताग्र 
कपिला तियतु. आत गयाति छोहिनः। पीता वर्पाथविज्ञे या, दुर्भिक्षाय सिता 
भवेत्‌ । ( {तयोगे च ) ब्राह्मणाय हितम्‌। १६- हरये नमः । ( उपपद 
विभक्तः कारफरिभक्तिऽलीयसी, नमस्करोतिदेवान्‌। प्रजाभ्यः स्वस्ति । 
'अग्न्ये स्वाहा पिलू४7: स्वघा। अलमिति पर्याप्त्यथ । ग्रहणम्‌ । दैत्येभ्यो 
हरिरलम्‌ प्रभुः-पमथः शक्त: । प्रभ्जादि योगेषष्ठ्य पि । प्रभुव भुपुभु वनत्रयस्य । 
बषड्‌ इन्द्राय । १८--रामेण =ाणेन हता वाटो । ( प्रक्र;ादिभ्य उपसंख्यानम्‌) 
अकृत्या चार: । प्रायेग याज्ञिकः । गोत्रेण गाग्यः । हिद्रोशेन धान्यं क्रीणाति । 
सुखेन दुःखेन वा याति। १९--पृत्रेण सहसाकं साद्ध/ सम वा गतः 
पिता । :८- -अक्ष्णाकाणः । पादेन खञ्जः। [रसा खल्वाटः । 
२३--दग्डेन घटः । "मेन कुलम्‌ । पुष्येन हृष्टो हः | फङ्मपीह हेतुः । 
अध्ययनेन चति गम्य "न पि क्रियाकारक विभक्तीनां परयो जिका । अल शरमेण । | 
धमेण साध्यं न स्ति । शतं शमेन वा परिच्छिद्य वस्सान्‌ पाय4 ति पय: । (अशिष्ट 
ET प्रयगे चतुथ्यथ तृतीया) दास्या संयच्छते, नेह भार्याय गंयच्छति। : 
२ दायाति। ९६--अन्य इतरो भिन्नो वा केऽ [तु । आराद्‌ दनात्‌ | 
कते ष्णम्‌ पूर्वो आमात्‌ । चैवातप्गःफालगनः, अवयवियोगेतु पूर्व कायस्य । | 
प्राक्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामातु दक्षिणा दक्षिणाहि वा आमातु । प्रभृत्ययंथागे पञ्चमी । | 
अवात्‌ प्रशत आरम्य वा सेव्योहरिः, ३६-कटे आरते। स्थाऱ्यांयचति । मोखे : 
र इच्छात्ति. सवं स्मन्नत्मास्ति । बनस्य दूरे अन्तिके धा । निमित कमंयोगे ! । 
दन्तयोहँन्ति कुञ्जरम्‌। चर्मणि द्विपनं हृम्ति, केशेपु चर्मरी हृन्ति । सीम्नि पुष्क | 
,” ळकोहतः । ३७--गोपु दुह्यमानासु गत; । दुरधास्वागता । 
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३८ षष्ठी चानादरे । ६५ कतृ कमंणोः कृति । 
४१ यतश्च विर्धारणस्‌ । ६६ उभय प्राप्तौ कमणि । 
४२ पश्चमी विभक्त । ६७ क्तस्य च वतमाने । 
४४ नक्षत्रे च लुपि । ६८ अधिकरणे वाचिनश्च । 
~¬ घ्रातिपदिकार्थलिङ्ख परि- ६९ न लोकाव्यय निष्ठाखलर्थ-, 
माणिदचनमात्रे. प्रथमा । तुनास्‌ । 0 
४७ सम्बोधते च । ७१ कृस्यानां कर्तेरवा। ˆ 
० ४९ एक वचनं सस्बुद्धि: । ७२ तुल्यार्थं रतुलोपम!भ्यां तृती- 
५० ब्रष्ठी शेष । न्यतरस्याम्‌ । 
४ कृत्कोऽ्थ 'प्रयोगे कालेषधिक- ७३ चतुर्थी ्चाशिष्यायुष्य सब्रभद्र 
रणे] ` कुशलसुखारथंहितेः । 


इति तृतीयः पादः 


३८--रुदति रुदता वा प्राव्राजीत्‌ । रुदन्तं पु्नादिकमनादृत्य सन्यस्तवा- 
नित्यर्थः । ४१--नृणां नृपु वा ब्राहमणः श्रेष्ठ: । गवां-गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा । 
छात्राणां छात्रेषु वा वाचस्पतिः पटः । ४२--माथुरा: -पाटलिपुत्रकेन्य , आढ्य- 
तराः । ४५ --मूलेनावाहनम्‌ देव्यः वणेन विसर्जनम्‌ । मुले श्रवणें वा । ४६- 
उच्चैः, नीचैः, झुप्णः, श्रीः, ज्ञानम्‌, तटः, तटी, तटम्‌ । द्रोणोवृहिः, एकः हौ 
हद: । ४७--हे राम, हे रामौ, है रामा; । ४९--हे राम, हे हरे, हे साधो 
हे लते, हे नदि | ५०--राज्ञः पुरुपः, पशोः पादः, पितुः, पुत्रः । कर्मादीनामपि 
सम्बन्धमात्र विवक्षायां पप्ठ्येव । सतां गतम्‌ । सपिषो जानीते । मातुः स्मरति। 
इत्यादयः । ६४--पञ्चकृत्वोऽल्लो भुक्ते । मासस्य द्विरधीते। ६५--कृष्णस्य 
कृतिः । जगतः कर्ता कृष्ण: । ६६ - आश्वर्यो गवां 'दोहोऽगोपेन । ६७--राज्ञाँ 
मतो बुद्ध: पुणितो वा । ६८--इदमेपामा सितम्‌ शयितं गतं भुक्तं वा | %९-- 
ुर्व्‌ कुर्वाणो वा हरि: । हरि दिदक्षुः । दैत्यान्‌ घातुकः । जगत्‌ सृष्ट्वा । सुखं 
केतु म्‌ । विष्णना दैत्या हता: । विप्णः देत्यान्‌ हतवागु । ईषत्करः प्रपञ्चो 
हरिणा | ७१-_मया मम वा सेव्यो हरिः! ७२-तुल्यः समः सदृशा वा 
४ष्णस्य कषणेन वा । ७३-५-आयुप्यं, चिरजीवितं, मद्र, भद्र, कुशल, निरा- 


मय, सुखें, शम्‌, अथः, प्रयोजन, हितं, पथ्यं वा कृष्णाय कृष्णरय वो भूयात्‌ । 2 
इति द्वितीयाध्यायस्य ठतोयः पाद! 


१ क 


ले 


अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 


१-प्रत्ययः। २--परश्च । पञ्चमाध्मायान्तं यावत अधिक्रियते Ss 
3 २ गुप्तिजुकिद्‌भ्यः सन्‌ । जुगुप्सते । तितिक्षते । चिकित्सति | 
` ६--मानुयधदानृशान्‌भ्यो दीघश्चाभ्यासस्य । मीमांसते । वीभत्सते । 
दीदांसते । शीसांसते । 
० ७-धातोः कमणः समानकत कादिच्छायां वा।, पठितुमिच्छति 


< 


पिपठिपति । कत्त मिच्छति चिकीषति । भवितुमिच्छति बुभुषति । 


५ 


झेशिकास्मतुवर्थीयाच्छंज्िको मतुबधिकः । 
सूपः प्रत्ययोनेष्ट: सन्नन्तान्न सनिष्यते ।। 


नेह--चिकीषितुभिच्छति । स्वाथे सन्नन्ताततुस्यादेव मीमांसिषते । जुगुः 
प्सिपते । A 

" सुप आत्मनः कयन्‌ । आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्नीयति वा । ( मान्त 
प्रकतिकादव्ययाच्च न ) इदमिच्छति । किमिच्छति । स्वरिच्छति | 


९ -काभ्याच्च्‌। आत्मनः पुगरमिच्छात,¬ पुत्रकाभ्यति । चस्नकाभ्यति। 
 यशस्काथ्यति । सपिप्काग्यति' कि काम्यति । स्वः काम्यति । 
॥ 


३ fि र्ट ~ रि द 

१०--उपमात्तादाचारे । पुन्नमिवाचरह. पुत्रीयतिच्छाच्रानु । विष्णूयति 
डिजग्‌ । ( अधिकरणाच्चेति वाच्यं ) घासादीथति कुस्यां 'भिक्ष: | कुटीयति 
प्रासादे । ह + 


११--कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च । सलोपोव्यवश्थित: । ( ओोजसोऽम्सरसो | 
नित्यमितरेषां विभाषया ) कृष्ण इवाचरति छृप्णायते । ओजायते । अप्सरायते'। 
यशायते । यशस्थते । विद्वस्यते । ( प्रत्ययो त रपदयोइ्च ) त्वयते । मद्यते। | 
युप्मद्यते । अस्मचते | ( सवंप्रातिपदिके्यः विवयूवा वक्तव्य: ) कृष्णाति- 
. देष्णायते । माला ति-मालायते । कविरिवाचरति कवयति। वितेवाचरति | 


पितरत्ति । 


a0 ३--लो हिर्तादिडाज्ब्यः क्यष्‌ । लोहितायति, लोहितायते । पटपटाः 
„° यति, पटपटायते । 


~ 


| 


( २१ ) 
° 
१४--करष्टाय कसणे । कष्टाय क्रमते कष्टायते । 
१७-शब्दवेरकलहाश्रकण्वमेधेश्यः "करणे अन्दं करोति शब्दायते 
इत्थमेव वैरायते, कलहायते, अश्रायते, कण्वायते, मेघायते । 
१९--तसोनरिवश्चित्रड: क्यच्‌ । नमस्यति "देवान | वरिवर्ति 
गु्थन्‌ । चित्रीयते । | 0४ 
| ] ० कन ९ 
.  २१--युण्डसिधश्लक्षणलवणन्रतचस्त्रहृलकलकृततृस्तेश्योणिच्‌। मुण्डं 
करोति मुण्डयति । मिश्यति । इलक्ष्णयति । उवणयति । (द्रताःद्रोजनत न्निवृत्त्यो:) 
ब्रतयति । ( हलादिभ्यो ग्रहणे) हि कलि वा गह्णाति हलयति, कलयति 
( वरऋत्समाच्छादने ) संवञ्नयति । छ ग 
२२ -धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड । पुनः पुनः अति- 
शयेन वा भूवति वोभूयते । पुनः पुनः पचति पापच्यते । यायज्यते । जाज्वल्यते । 
देदीप्यते । 
२३--नित्यं कौटिल्ये गतो । कुटिल ब्रजति वात्रज्यत्ते । चर्यते । 
जङ्गम्यते । ठर 
२४--लुपसद चरजपजभदहदशग्थ्यो भावगर्हायाभ्‌ । गहितं टुम्पात, 
ोछुप्यते । सासचते । राज्चूयंते । जञ्जप्यते । जञ्जभ्यते । दंदह्मते । दंदस्यते । 
जेगिल्यते । ० ; 
२५-सत्यापपासरूपचीणात्‌लश्लोकसेनालोमत्डचवर्मबणचूणचुरा- 
दिभ्यो णिच्‌ । सत्यं करोति आचष्टे वा सत्यापयति | पाशयति। रूपं 
पद्यति, रूपयति । वर्ण्ति । चोरयति । कथयति । , गणयति । अवलोकयति । 
भक्षयति । बन्धयति । [ 
, २६--हेतुमतिच । भवम्तं प्रेरयांत इति भावयति + ओदनं पचन्तं प्रेर- 


' यति इति ओदनं पाचयति । कटं कारयति । ( तत्करोति तदाचष्टे ) ( प्राति- 


पदिकाद्वात्वथे वहुलमिष्टवच्च ) । पटुमाचष्टे पाटयति । हस्तयति । 
२७-कण्डवादिभ्यो-यक्‌ । कण्डूयति । कण्ड्यते । वल्गूयति । 
२८-गुपुधूपविच्छपणिपतिभ्य आयः। गोपोयति। धूपायति। 


' विच्छायति | पणायति । पनायति । स्तुतौ व्यवहारे तु पणते । पेणे । पणिता । 


पाणिष्यते । ० ५ ३ स 
२०--कसेणिड | कामयते । ५0“ 


21 


'( २२ ) 


३१-- आयादय भाधंधातुकेवा । गोपायिता-गोपिता गौप्ता। कामयिताः 
कमिता | 1 र 
* ३२--संनाद्यन्ता धातदः । पिपठिपति । पुत्रीयति । पुत्रकाम्यति । 
३३--स्यतासी ललुटो । भविष्यति । अभविष्यत्‌ । दवो भविता । 
३५-कासप्रत्ययादासमन्त्रे लिटि । ( कास्यनेकाच . इति वाच्यम्‌) 
काधाचक्रे | दरिद्राचकार । व मू 
३६-इजावेश्च गुरुमतोऽनृच्छः। ईहाञ्चक्ने। ऊहाञ्चक्रे] एधाथक्रे! 
ऋच्छेस्तु आनच्छं । ( ऊर्णोतिराम्नेति वाच्यम्‌ ) ऊणु नाव । : 
३७--दयायासश्च । दयाञ्चक्रे। पलायाञ्चक्रे । आसाञ्चक्रे । दै 
_ ३८-उषविदभागृभ्योऽम्यतरस्थास्‌। अरेपाञ्चकार-उपोष ¦ विदाञ्च- 
` कार-विवेद । जागराञ्चकार-जजागार । 

३९--भोह्वौ भृहुवां श्लुवच्च । विभयाञ्चकार विभाय । जिह्लयाञ्चकार, 
जिह्वाय । विभराञ्चकार बभार । जुहवाश्वका र-जुहाब । 

४०-- कचानु प्रयुज्यते लिटि । एघाञ्चक्ने । एधास्बञ्रुब । एधामास । 

४१ -बिदाङकुवेन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ । विदाङ्कुवेन्तु, विदन्तु । 

४३--ौिलिलुडिः । ४४--च्ले: सिच्‌। अकाषित्‌। भभुत्‌ । अदात्‌ । 
अपात । अद्राक्षीत्‌ । आतीत्‌ । 

४४--छ्ने: सिच्‌।। अकार्षीत्‌, अहार्षीत्‌ । ` , 

"( स्पृशशृश्षकृपतुफ्डपां सिज्‌ ब्रा वाच्यः ) अस्प्राक्षीतु-अस्पाक्षीत्‌ । अस्पू- 
कतु । अतर्पीत्‌ । अन्राप्सीत्‌ अतार्प्सीत्‌ । अतृपत्‌ । अदर्षीत्‌ । अद्राप्सीतु-अदा- 
प्सीत्‌ । बहृपत्‌। र 

४५-- शल इगुपधादनिटः क्सः । अलिक्षत्‌ । अधुक्षत्‌ \ 


ह खच आलिङ्गने । आाइिलक्षत कन्यां माता , अन्यत्र आदिलषज्जतु 


४७-न दृशः : ( इरितोबा ) इत्यङ्‌ सिचौ अवतः- अदशत्‌-अद्राक्षीत्‌ । 
४८--णिश्रिद्रखुभ्यः कत्तरिचड । अव्रीभवत्‌ । अचीकरत्‌ । अशिश्षि- 
यत्‌ । अदुद्रुवत्‌ । असुल्न वत्‌ । ( कमेरुपसंख्यान 'सन्व- 
द्वाव:-अचीकमत्‌ । ४ 2. र को ब 
८ ४, बिभाषाधेद्श्व्योः 
अश्वयीत्‌ । 


= 


1. 


~ SN मर्‍देर्‍पफह. 


। अदधतु-अधातु-अधासोत। अशिविवयतु-अब्व॒त्‌- | 


SSR) 


५२ अस्पतिवक्तिख्यात्तिभ्योङ्‌ । पर्यास्थत । अवोचत्‌ । आख्यत्‌ । 
५२--लिपिसिचिह्न श्व । अलिपतू | असिचत्‌ । अह्वत्‌ । 
१४--आत्सनेपदेष्वन्यतरस्याम । अलिपत-अलिप्त। असिचत-असिक्त । 
अह्वत-अह्वास्त । 
५५--पुषादिद्युताद्यळदितः परस्मंपदेपु | पुषा दिदिवाद्यन्तगंणो ग॒ द्यते न 


0 


` ` भ्धादिक्रुथा्चन्तर्गणः । अपुपतु । अशुषत्‌ । अद्युतत्‌ । अश्वितत्‌ । अगमन्‌ । अ इ- 


कतु । आत्ममेपदे तु अद्योतिष्ट । अश्वेतिष्ठ । . 
५६--सत्तिशास्त्यत्तिभ्यश्च । असरत्‌ । अशिपत्‌ । आरत्‌ । 
| ५७--इरितोबा । अभिदत्‌ । अभैत्सीत्‌ । अच्छिदत्‌ । अच्छेत्सीत्‌ । 
अच्छिदत्‌ । अङ्गछेत्सीत्‌ । आत्मनेपदे तु अभित्त । अच्छि । ° 
५८-जुस्तम्भुस्रुचम्लुचय्रचुग्जुचुग्लुः्च्चश्विभ्यश्च | अजरत्‌-अजारीत्‌। 
अस्त भतु-अस्तम्भीत्‌ । अम्न्‌ चत्‌-अभ्रोचीत्‌ । अग्रचतु-अग्नोचीत्‌ । अम्छुचत्‌-अम्लो- 
चीत्‌ । अग्छुचत्‌-अग्छुञ्चीत्‌ । अश्वतु-अशिरवयत्‌-अश्वयीत्‌ । 
६०--चिण ते पदः | अपादि । § 
६१--दोपजनब्रुधपुरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । अदीपि-अदी- 
पिष्ट । अजनि-अजनिष्ट्‌। अबोधि-अबुद्ध । अपूरि-अपुरिष्र। अतायि-अतायिष्ट । 
अप्यायि-अप्यायिष्ट । 


६२--अचः कर्मकर्तरि अकारि-अकृत कटः स्वयमेव । अलाबि- . 


अलाविष्ट । हि 
६३--दुहुश्च । अदोहि-अदुग्ध गौः स्वयमेव । 


६४--न रुध: । भवारुद्ध गी: स्वयमेव । 

-६५--तपोऽन्नुतापे च । अन्वतप्त पापेन । 
६६--चिणभावकमंणो: । अभावि । अकारि घटः कुलालेन । 
६७--सावंधातुके यच्‌ । भूयते । अनुभूयते । 

६८ -कर्त्त रिशप्‌ । भवति । पचति । 
६९--दिवादिस्यःश्यन्‌ । दीव्यति । सीव्यति । _ 


७०--वा खाशभ्ला शश्चमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः । ज्राश्यते -जासते । 


भ्लाइयते-म्लासते । भ्राम्यति-भ्रमति । क्राम्यति-क्रामति । क्छाम्यतिःक्लामति । 
शरस्यति-त्रसति । त्रुव्यति-त्रुटति । लष्मति-लपति । र ४ 


भ्‌ 


( २४ ) 


७३--स्वादिभ्यःस्नुः । सुनोति । सिनोति । 
७४-श्रुवः श्टुच । शृणोति, ह्यग्रात:, श्ृण्बन्ति । 
७६--तनूकरणे तक्षः । तक्ष्णोति तक्षति वा काष्ठम्‌ । 
७७-तुदादिभ्य+शः । तुदति । नुदत्ति इत्यादि । 
१. ०5-रुधादिभ्यःश्नम्‌ | रणद्धि । भिनत्ति इत्यादि । हूँ 
| ७३ - तनादिकृभ स्य: उ: । तनोति, सनोति इत्यादि कसेति कुरुतः, 
{न्ति । ग 
0 क ५१--कयादिश्यश्या । क्रीणाति प्रीणाति । गृह्णाति । जानाति । 


००३--हँलः श्नः शानज्झो । स्तभान । मुपाण । गृहाण । पुषाण । अन्यत्र 


क्रीणीहि । 
सुप्‌तिङ्पग्रहरिङ्गनराणां कालहलच्स्वरकतृ यङाञ्च । 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रुदेषां सोऽपि च सिध्यति वाहुल्केन ॥. ` 


८७-कमंवत्कमणा . तुल्यक्रियः । पच्यते ओदनः-स्वयमेव । भिद्यते- 
काष्टम्‌ । 

5=--तपस्तपः कर्मकस्यव । तप्यते तपस्तापसः । अतृप्त । 

५१५-न दुहस्नुनमां यक्चिणी । गौः पयो दुग्धे । अदुरध । प्रइनृते गी: । 
प्राइनोष्ट । नमते दण्ड: | अनंस्त । i” 

९१--धातो: । अधिकारोऽयम्‌ आतृतीयाध्यायसमाप्तेः । 

५२-तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ । कुम्भं करोति. इति कुम्भकारः स्तम्बः 
रमः । कणे जप; । सरोजम्‌ । a 

3३-कृदतिङ्‌ । कत्तेव्यम्‌ । करणीयम्‌ । कर्ता। कारक: । कार्यम्‌ । 
ऊत्यम्‌ । कृत: । कृतवान्‌ । कृत्वा । उपकृत्य । कतु'म्‌ । : 

5४ वाऽसरूपोऽस्तरियास्‌ । विपः तषा । विक्षेपकः । 

९५--कृत्याः | अधिका रोयम्‌ प्रा प्मुल: । 


१६--तब्यत्तव्यानीय रः | कत्तव्यम्‌ । करणीयम्‌ । गन्तव्यंभू गमनीयम्‌ । | 


( वसेस्तव्यत्कत्तरि णिच्च.) वसतोति वास्तव्य: । ( केलिमर उपसंख्यानम्‌ ) 
माषाः। 5 22:28 337 

- \७--अचोयत्‌ |: चेयम्‌ । जेयम्‌ । ( हनो वा यद्दधशचवक्तव्य: ) वध्यः । 
घात्य: । , oR 
हौ > 
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'९--पोरदुपध्वात्‌ । प्यतोषपवाद:। शप्यम । लभ्यम्‌ । नानुवन्धकृत- 
मसारुप्यम्‌ । ०.० 
1 एतिस्तुशास्वृदृजुषांक्यप्‌ । इत्य: । स्तुत्य: । शिष्य: । वृत्यः । 
आहत्य: । जुष्यः । आज्यम्‌ धृतम्‌ ( वाहुलकावु ) । „ 
० २११०--नऋृदुपधाच्चाक्ळपिचृतेः । ` वृत्यम्‌ । * वृध्यम्‌ । नेह-कहप्यम्‌, 
चत्त्यञ्ज । 6 
०११११--ई च. खनः । खेयम्‌ । 
१२०--विभाषा कृवृषोः | कृत्यम्‌ । कार्यम्‌ । वृष्यम्‌ । वप्यंग्‌ । ` अर 
° १२४--ऋहलोण्यंत्‌ । कायंम्‌ । हार्यम्‌ । धार्यम्‌ । वाक्यम्‌ । पावयन्‌ । 
१३३--्बुल्‌ तृचो । कर्ता । कारक: । कारिका । क्री । कारकम्‌ । 
कतृ । वोढा । वाहकः। , र 20 


- १३४--नन्दिग्नहिपचादिश्यो ल्युणिन्यचः । नन्दयतीति नन्दनः,। रमते 
इति रमण: | गहणाति इति ग्राही । 


१३५--इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः | क्षिप:। बुधः | कृश: । ज्ञ: । प्रियः । 
किरः । 

१३६---आतश्चोपसग । प्रश: प्राज्ञः । प्रस्थः । सुग्लः । 

१३७ - पाध्नाध्माधेद्दृशैः शः । पिबः । जिः । धमः। धयः । पद्य: । 

१४१--श्याद्व्यधास्नुसंसूवतीणवसाचहृलिहश्लिषश्वसश्च । अव- ` 
श्‍्याय;-। दायः । व्याधः । आख्ावः । अस्यायः। अवसायः। अवहारः | अव- 
'लेहः। इलेप: | इवास । 

१४३--विभाषा ग्रहः । ग्रहः, ग्राहः (वात्तिक-भवतेश्च) भवः, भावः । 

१४४--गेहेकः । गृह्णाति धान्य्रादिकम्‌ इति गृहम्‌। अन्यत्र ग्राहः। ग्रहः । 

१४५--शिल्पिनि ष्वुन्‌ । -नर्तकः । नतंकी । खनकः । खनकी । रजक 
रजकी । द 

१४६ -गस्थकन्‌ । गाथकः। गाथिका ,। 

इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः .. 


छ | ५ 


| 


अथ लघुपाणिनीयें तृतीयाध्यायस्य 
'द्वितोयः पादः 


वतच ल 
१ --कमंण्यण्‌ । कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। काण्डलावः | वेदाध्याय: । . 
चर्चापाठः । 
३-आतोऽनुपस्े कः । अणोऽपबाद, | गोद: | धनदः । 
४--पुपि स्थः | समर्थ: । विषमरथः । हिप: | 'आखूत्थः । शलभोत्थः । ` 
६-. गोपाष्ठक्‌ । कापवादः । सामग:-सामगी | सुरापः-सुरापी । 
९ ¬ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ | अणोऽपवादः | अंशहरः । उद्चमने तु भारहारः । 
१६--चरेष्ट: । अधिकरणे | कुरुषु चरतीति कुरुचरः-कुरुचरी । 


१०--कृभो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु । यशस्करः । यशस्करी । श्राद्ध- 
करःश्राढकरी । वचनकर्‌ः-वचनकरी | 


२८-एजेःखश्‌ । जेनमेजयति इति जनमेजय: । 
३५--प्रियवशे वदः खच्‌ । प्रियंवदः । बव; 


९--दविषतपरयोस्तापे । दिपनतं परं वा तापयतीति द्विषन्तपः |. 
NED {beg RR ' « 


“= अन्तात्यन्ताध्वदुरपारसर्वानन्तेषु डः। अन्तगः अत्यन्तग: । 


भष्वग: । दुरगः। सवग: । अनन्तगः । सवंत्रग: । पारगः | पन्नगः । उरगः। 
अन्यत्रापि विहगः । 


१२-लक्षणे जायापत्योष्ठक्‌ | जायाध्नो ना। पतिध्नी बृषलो । 


क रणेख्युन्‌ । भनाढ्यमाढ्यं कुवोन्ति अनेन इति थाढ्यङ्रणम्‌। सुजभङ्करणम्‌ । 
स्यूल्दुरणम्‌ । परितङ्भरंणमित्यादयः । ५ ् 
शि «5 स्पृशोऽनुदके; क्विन्‌ । घृतस्पुक। 

i 


4 
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9 

५९ -ऋत्विग्दधुकस्रग्दिगुषिणगः्चयुजितरु्नां च । ऋतीयजति, ऋतु- 
वा यजति, ऋतुप्रयुक्तो वा यजति इति ऋत्विक। धृष्णोतीतिदधृफ । सजन्ति 
तामिति स्रक्‌ । दिशन्ति तामिति दिक्‌। उष्णिक्‌ | प्राङ्‌ । प्रत्यङ्‌ । उदड | 
युङ्‌ । क्रुङ्‌ १ 

६०--त्यदादिघु दृशोऽनालोचने करच । तादुक्‌। ताहश: । याहकू । 
याह श: । एतादृक्‌ । एताट्ेश; । कीदृक्‌ । कीदृशः । ईदृक्‌ । ईदृशः । »अऱ्या- ` 
न्तापि---सह कू । सहृशः । अन्याहक्‌। अन्यादृशः। क्षोऽपि ।; ताहक्ष: । 
सहक्ष: । अन्यादृक्षः । कीहक्ष: । 


६१-सत्सुद्विषद्रुहृदुहृयुजविदभिदच्छिद जिनो राजाभुपस्गेऽपि क्विप्‌। 
सैत्‌ । चुषतू । उपनिषत्‌ । प्रसूः । मित्रद्विट्‌ । मित्रधुक । गोधुक्‌ । वेट्ववित्‌ । 
काष्टभित्‌ । रज्जुच्छित्‌। शत्रुजित्‌। सेनानीः। ग्रामणीः। नीः । विराट्‌। 
सम्राट्‌ । सम्राड्‌। ६५ 
७४--आतो मनिन्क्वनिब्वनिपश्च । चाद्‌ विच्‌ | सुदामा । विइवपाः | 
७५--अन्येभ्यो5पिदृश्यन्ते । सुशर्मा । प्रातरित्वा। विजावा । अवावा | 
रोट्‌ । रेट्‌ । सुगण्‌। ` | 
७६ क्विप च | उखायाः त्रसते उखास्रत्‌। पणंध्वत्‌ । वाहभ्रट्‌ । ० 
चित्‌ । 
७८--सुप्यजातोणिनिस्ताच्छिल्ये । उष्णभोजी । ब्रह्मवादी । 
- ८०--ब्नते । स्थण्डिलशायी । 9 ॥ 
८४--भुते । अधिकारोञ्यम-वतंमाने लडितियावत । : 
८७--बह्मभ्रृंणवृत्रेषु क्विप्‌ । ब्रह्महा [.भ्र णहा ।*वुत्रहा । 
5९--सुकसंपापमस्त्रपुण्येषु कुनः । सु । कमकृतु । पोपकृत्‌ । पुष्य- 
ऊत्‌ । शास्त्रकृत्‌ । भाष्यकृत्‌ । 
९४--दशेः क्वनिप्‌ । पारं दष्टवान्‌-पारदश्वा । मेरुद्दवा । 
. ९७--सप्तम्थां जनेडः । सरसिजम्‌ । मन्दुरजः । 
_ ९८--पतञ्चभ्यामजातों । संस्कारजः | अदष्टज; । 
९९--उपसर्गेच संज्ञायाम्‌ । प्रजास्यात्‌ सन्ततौ जने । 
१० १--अम्येष्वपि दृश्यते । अज: । अनुजः ।. ब्राह्मंणज: । परितः खाता , 
परिखा। | 


( २८ ) 


१०२--तिष्ठा । स्नातं मया । 'स्तुतस्त्वया विष्णु: । विष्णूविइवं 
कृतवान्‌| . Fr) ॒ 
१०६--लिट; कानजूया । अग्नि चिवयानः । चक्राणा पृष्णिम्‌ | 
१०७-क्वसुश्च । यो नो अग्ने अरिरिवां अधायुः । -ददिवान्‌ । पपिवान्‌ । 
११०--लुड । अभूतु । अकार्षीत्‌ । ; 
"१११--अनद्यतने लङ्‌ । अभवत्‌ । अकरोत्‌ । 
- ११५-परोक्षेलिट्‌। बभूव । चकार । 0 
११८--लट्स्मे । यजतिस्म युधिष्ठिर: । 
१२३--व्तमाने लट्‌ । भवेति, भवतः, भवन्ति | पठति, पठतः, 
पठन्ति ^ ` | Fg | प 

१२४-जलटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे | पस्त ˆ तन 
` पृ्य । पतमानं तं पश्य | भथसासमानाधिकरण्येऽपि क्वचित्‌ । ` सन्‌ 

ब्राह्मण: । (माड्याक्रोश इतियाच्यम्‌) मा जीवन्‌ यः परावन्नादुःखदग्धो5पि- 
जीवति । £ 


€ 


१२७--तो सत्‌ । ब्राह्मणरय कुवंनु कुर्वाणो वा | फरिष्यनु करिष्य- " 


|.) 


माणोवा । न 
428 ५--तृन्‌। कर्त्ता कटान्‌ |. 


१३६  अलहजनिराकनुपरजनोत्पचोत्पितोन्मदरच्यपज्रपवृतुवृधुसह 3 


चर इष्णच्‌ । अलंकरिष्णु: निराकरिष्णुः | प्रजंनिष्णु: | ` उत्पचिष्णु: । 
३ वै > रि & दै पञ्च f रि ६ 
उत्पतिप्णु: । उन्मदिष्ण । रोचिष्णू: | अपश्रपिष्णु;। वत्तिप्णु: । वधिष्णु: | 
सहिष्णु: ) चरिष्णुः । ल 


॥ | 


१३८-भुवश्च । भविष्णु:। चकारो्नुक्तसमुच्चयाथ: । . भ्राजिष्णु:। ` 
| yw =, 


क्षयिष्णुरित्यादि । 


१३९-ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः ॥ प्हासनु: । जिप्णुः। स्थास्नुः चाट्भव: 
भूप्णु: । (दशेइछन्दस्युपसंख्यानम)-- दक्ष्णव: पश्वः |, , यु 


१४१--शसित्यष्टाश्यो घिनुण्‌ । शमी । तमी 
क्लमी । प्रमादी । उन्मादी । बा सरूपविधिना उम्मदिषणः | 


| (४० चलनशब्दार्थदकमेकाद्युच्‌ । ` चलनः। चोपन: । कम्पन: । 
शेव्दनः। रवणः । सकमंकात्तृपठिता विद्याम्‌ । ८ 


oe) 


० ( २९ ) 
१ २४--लषपतपदस्वाभुवषहनक्रमगसशभ्य; उकञ्‌ । लापकः। 


पातुकः । पादुकः | स्थायुकः। भावुक: | वप.कः । आघातुक:। कामुक: । ४ 


आगामुंक: । शारुक: | 
१५५--जल्पथिक्षकुट्टलुण्टदङः बाकन्‌ ।” जल्पाकः । भिक्षाकः 
कुट्टाकः | छुण्टाक: । वराकी । 
° १५८--स्पृहिगृ हिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्यः जाल्च । रपहयाल: । 
पतब्राळु: । निद्राहु:। तन्द्राः । श्रद्धालु: । ( शीझो वाच्यः )--शयाढु: .। 
१५९ ~दाधेट्सिशदसदोरः। दारुः। धारुर्वत्सो मातरम्‌ ! सेरुः ] 
यद्र: | सद्र: | 
२६००-सुघस्यद; क्मरच्‌ | सृमरः | घस्मरः=। अद्मरः | ? 
१६१- भञ्जभासलिदो घुरच्‌ । भङ्गुरः भासुरः | मेदुरः | 
2 १६२--विदिभिदिञ्छिदेः कुरच्‌ । विदुरः पण्डित: । भिदुरं काष्टपून 
छिदुरम्‌ 


>] 


१६३- इण्नशजिसत्तिभ्यः .क्वरप । इस्वरः। इत्वरी। नववर: | 
जित्वरः | सत्वरः 


१६७--नसिकेम्पिस्म्यजसकसाहिसदीपोरः। नंग्रः कम्प्रः। स्मेरः | 
अजस्रम्‌। कसन: | हिरः । दीप्र | " 

१६०--सनाशंसभिक्षउः । चिकीषु: | आझंसुः | भिक्षः । 

७४--भियः क्रुक्ुकनो । भीरः । भीळुकः | ( क्रुकन्नपि वाच्यः) 
भीदकः | 

१७५--स्थेशभासपिसकसो वरच । स्थावरः ईश्वरः। भास्वरः। 
पेस्वरः । कस्वरः | 

१5१--घः कमणि ष्टन्‌ । धातृ जनन्यामलकीव मुमत्युपमातृप | 

१८२--दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहःकेरणे । दान्त्य- 
गेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । श्रम्‌ । योत्रम्‌ | योक्त,म्‌ | स्तोन्नम्‌। तोत्भम्‌ | सेत्रम्‌ । 
सेक्त्रम्‌ | गंढूम | पत्त्रम्‌ | दष्ट्रा । नध्री । 

१८४--अत्तिलधूसुखनसहचर इत्र: । अरिश्रम्‌ | लविथम्‌ । धवित्रम्‌ | 
सवित्रम्‌ | खंनित्रस्‌ | सहित्रम्‌ | चरित्रम्‌ | ५ 

१5७--आऔतःक्त: । त्रिविवदा ध्विण्ण: । बिइन्धी इद्धः । 

१८८ “मर्तिबुद्धिपुजा्थेभ्यश्च । राज्ञां मतः, इष्टः । बुद्ध: विदित: । 


पुजित:, ` अधितः ॥५ चका रोच्नुक्तसमुच्चयार्थः । शीलितो रक्षितः क्षास्त आकृष्टो , 


जुए इत्यपि । 
इति तृतीयाध्यायस्य वितीयः पादः समापः 


=~ 


| € 


अथ तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः 


१--उणादयों बहुलम्‌ (वर्तामाने संज्ञायाम्‌) संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च 4 
ततः परै | कार्यादिद्यादनुवन्धमेतच्छा ्रमुणा दिषु ॥ कारः। वायुः । 7 पायुः । 
स्वादुः। साधु: । आशुः` इत्यादय: । | 

२--भ्रुतेऽपि दृश्यन्ते : बुत्तं तदिति व्त्मं । चरितं तदिति चम | भसितं 
तदिति भस्म । | 

३--भविष्यति गम्थादयः । गमी ग्रामम्‌ । आगामी । भावी । 

१-तुमुन्‌ ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ । कृष्णं द्रष्ट्र दशंको वा याति। 

११-भाववचनाश्च । यागाय याति । भूतये ब्रजति | 

१३--लूट्शेषे च | करिष्यामीति ब्रजति । भविष्यति । करिष्यति । 

१४ लुट: सद्धा ! करिप्यन्तं करिष्यमाणं वा पद्य 1. 

१५--अनद्यतने लुटू । लुटो$पवाद:। इवो भोक्ता | भविता। 


(६--पदरजविशस्प्रुशो घञ्‌ । भयते असी पाद: । रुजति असी रोग: । 
विशति असो वेश: । स्पृशति इति स्पश; | 


_१७--सृ स्थिरे। सरति काछान्तरमिति. सारः |. ( व्याधिमत्रयबले 
चेति वाच्यम्‌ ) सारो बलई | अतिसारो व्याधि: | विसारो मत्स्य: । व 
१८ सावे । पाकः । त्यागः | रागः | र 


१९--अकत्तंरि च कारके संज्ञायाम्‌ । रज्यत्यर्मिस्निति र्जा 
भास्यते इति प्रास: । “ 


व्याय:। उपाध्यायी। ( ग्र पायुवर्णनिवृतेधु ) शारोवांयु:.। जारो वण: । 
निशारो निवृतम्‌ आवरणम्‌ || 


१२--उपसर्गे रुवः'। अपोऽपवादः | संरावः। आरावः। 
२४- शिणीभुवोऽनुपस्े । श्रायः । गाय:। भावः उपसगे तु प्रणयः, 
: | अ 


*२७--प्रे दुस्तु्र बः । प्रदोष: | प्रस्ताव: | प्रश्नाव: | * 
० ३ अणउन्न्योग्रे; । उद्गारः । निगारः । अन्यत्र गर: | 


८ ( ३१ ) 
३०--कु धान्ये । उत्कारो निकारो धान्यस्य । 


१--निवासचितिशरी रोपसमाधानेष्वादेश्च क: । काशीनिकाय | 
अकायमरिनिम्‌ चिन्वीत । चीयते अस्मिन्‌ अस्थ्यादिकमिति कायः। गोमय- 
निकाय: । अन्यत्र चयः । 


3 रे 


५६-एरच्‌ । चय: । जय: । क्ष्यः। ( भयादीनामुपसंख्यानम्‌ ), भयम्‌ । 
व्षंमू।० ` ० 


५७--क्रदोरप्‌ । घजोश्पवादः । कर: | गरः। शर: । यवः। स्तव: । 
- लव: | पव: | 
उ-« ग्रहवृद्निश्चिगमश्य । घनचोरपवाद: । अहः, वरः, -दरः, निइ्चयः 
गम: । र 

६१--व्यधजपोंरनुपसर्गे । व्यधः । जप: । उपसर्गेतु अव्याध:, उपजाप:१ 

६२---स्वनह्सोर्या । स्वनः, स्वानः, हसः, ` हासः उपसगेतु प्रस्वानः । 
प्रहासः । छ 

७४--निपानमाहाव: । आहावस्तु निणनं स्पात्‌ उषकपजलाशये 
(अमरः)। 

८८-- ड्वितः कित्नः। पाकेन निवृत्तम्‌ पक्‍्त्रिममू । उपत्रिमस्‌ । कृतिम्‌ । 

८९--टिवतोऽथच्‌,। वेपथः । रवयथः क्षवथः । | 

९०--पजया बयतविच्छप्रच्छ रक्षोनङं। यज्ञ:। याच्ञ्या। यत्नः । 
विश्नः । प्रश्‍न: । रक्ष्णः । 

१--स्वपो"नन्‌ । स्वप्नः। - 

९२--उपसर्गे घोः किः। प्रदिः । प्रधिः । अन्तद्धिः। उपाधिः। 
९३--कमण्यधिकरणे च। जलामि धीयन्ते अरिमग्निति जलधिः। 
शरधिः । ) 

९४: स्त्रियांक्तिन घत्रजपामपवादः | क्ृति:। चितिः। स्मृति: । मति: | 
स्तुति: । स्फातिः (मुद्रास्फीतिस्तु प्रामादिकम्‌ एव) | (श्रुमजिषिस्तुम्य: करणे) 
श्यते अनया इति श्रुति:। इष्टिः। स्तुतिः । .( संपदादिभ्यः क्विप्‌ ) संपत्‌ । 


०७ 


(क्तित्नबीष्यते) सम्पत्ति; । विपत्तिः । र 
९७--ऊतिय्तिजतिसातिहेतिकोत्तंगशश्‍च । ऊतिः। युतिः। जुंति:। ° 
. सातिः | हेति: । कीतिः । सर 


खे रो 


( ३२ ) 
 ९८-ब्रजयजोभवि क्यप्‌ । ब्रज्या । इज्या । ((क्तिनोपवादः ) । 
९९-संज्ञायां ससजनिषदनिपतर्मनविदषुञशीइ-भूजिण: । समजन्त्य- 
स्यामिति समज्या सभा । निषद्या । निपत्या । मन्या । विद्या । सुतया । शय्या । 
भृत्या । इत्या । 9 
१००-कुजः श च । क्रिया । कृत्या । कृतिः | 
१०१- इच्छा । इच्छा। ( परिचर्यापरिसर्यामृगयाऽदा द्याना मुपसंत्याम्‌ ) 
परिचर्या । परिसर्या । मृगया । अटाट्या । 
१०२:-अ प्रत्ययात्‌ । चिकोर्षा । पुत्रकाम्या । लोळूया। कण्ड्या । 
१०३--गुरोश्च हल: । ( क्तिनोऽपवादः ) कुण्डा | हुण्डा। ईहा । ऊहा । 
°  जेंगुरीतु शक्ति: । हलादन्यत्र च नीति: । 
१०४-विद्भिदादिम्योऽङ्‌ । जरा। नरपौ । भिदा । क्षिदा । कृपा । 
१०५--चिन्तिपुजिकथिकुस्मिचे्थश्च । चिन्ता । पूजा । कथा। चर्चा । 
कुम्बा । नः 
१०६--आतश्रोपसगें। ( क्तिनोऽपवादः ) प्रदा। उपदा। प्रधा। 
“ उपधा | श्रद्धा । प वं 
१०७--ण्यासश्न्थो युच्‌ । कारणा । हारणा । आसना । श्रन्थना । 
११३--कृत्यल्युटो बहुलम्‌ । स्वांनोयं चणम्‌ । दानोयो विप्र: । 
१: ४--नपुंसके भाषे क्तः । हसितम्‌। सहितम्‌ । जल्पितम्‌ । 
११५--ल्युट्‌ च । हसनम्‌ । जल्पनम्‌ | by 


११७-फरणाधिकर णयोश्चः। इ9्मप्रद्रश्‍चन; कुठारः | गोदोहनी स्थाली। 
LAR 3 
११५--पुंति संज्ञायां घः प्रापेण । दन्ताश्छादन्ते अनेन इति दन्तच्छदः। ` 
प्रच्छदः । आकर: | आलयः । | 
११ `-गोचरसंचरनहब्रजस्पजापथ निगमा । गावश्चरन्ति अस्मि- 


न्निति गोचरो देशः । संचरते अनेनेति संचरः । वहन्ति अनेन वहः। व्रजन्ति तेन 


इत्यापणः । निगच्छन्ति 


( ३३ ) 


` १२२-भध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावायाश्च । अध्यायः । न्यायः । 
उद्याधः। संहारः । आधारः ।,आवायः bs 
` १२४-जालमानायः। आनीयन्ते मत्स्यादयोऽस्मिन्निति आनायः जाल- 
- मित्यर्थः । 
» १२६-इषद्दृःसुषु कृच्छाकृच्छाथंषु खल्‌ । इपत्करः दुष्करः सुकरो- 
बाकटो. भुवता । 
१३१--वतमानसामीष्ये वत्तमानवद्वा । कदागतोसि? अयमागच्छामि । 
१३९--लिडनिमित्ते लङ्‌ क्रियातिपत्तो । । सृवृष्टिश्चेदभविष्यत्तदा सुभि- 
क्षमभविष्यत । 
१४९--भ्रुतेच। , * 59 
१५६--हेतुहेतुमतोलिडः । कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌ ! 
१५८--समानकतृ केखुतुमुन्‌ । इच्छति भोक्त म्‌। वष्टि भोक्त म्‌। वाम्छति 
भोक्त म्‌ वा । 
१६१--विधितिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ठसम्ध्रश्नप्राथंनेषु लिङ । भवेत्‌ । 
१६२--लोट च । भवतु । 
१६३--प्रेषांतिसंप्राप्तकालेषु कृत्याश्च । त्वया कटः कत्तव्यः करणीयः 
कार्यो वा अथवा त्वं कटं कुरु । 
१६७--कालसमयवेल्मसु तुमुन्‌ । कालो भोक्त में । समयो भोक्तम्‌ । 
- १६९--अह्‌ कृत्यतृचश्च । चाल्लिड । भवता कन्यावोढव्या, वाद्या 
वहनीया वा । भवान्‌ कन्या वहेतु इति वा.। 
१७०--आवश्यका धमं ण्यंयो णिनिं; । अवश्यङ्कारी । शतं दायी । 
१७१--कृत्याश्व । अवद्यं हरिः सेव्य. । शतं देयम्‌ । | 
१७२--शकि लिङ्च । त्वं मारं बहेः। त्वयाभारोवोढव्य: । 
१७३--आशिषि लिङ्लोटौ । भूयात्‌। मवतात्‌। चिरंजीभ्यात्‌ 
जीवताहा । 
१७५--माडिलुड । मा भवान्‌ भूत्‌ । माकार्षीत्‌ । 
१७६ स्मोत्तरे लङ च । मास्म भवद्‌ भूढा । मास्मकरोत्‌ कार्षीद्वा । 


* : इति तृतीयाध्यामस्य तृतीयः पादः) ` ` 
® 


. द्रुत्वा ब्रजति अधौत,एव ततः परम्‌ । 


© 
अथ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः 

१-धातुसम्बधे प्रत्ययाः । वसन्‌ ददशं। सोमयाज्यस्य पुत्रो भविता । | 
कृतः कटः श्वो भविता । भावि कृत्यमासीत्‌ । गोमानासीत्‌ भविता वा । 
२ १--समानकत्तु कयोः पर्वकाले । (क्त्वा) । कत्वातु अव्ययकृतो भावे। | 
यत्वा ब्रजति | समानकत्तु'का: वा--स्नास्वा, भुकरवा, पीत्वा दत्त्वा ब्रजति । | 
विष्णु नत्वा स्नौति ! मुखं व्यादाय स्वपिति। नेत्रे निमील्य हसति । | 
२२--आभोक्ष्ण्ये णमुल्‌ च । स्मारं स्मारं सृत्वा स्मृत्वः वा नमति | 
शिवम्‌ । पाय॑ पायं, भोजं भोजं, गाम गामं, गमं गमं, लम्भं लम्भं, लाभ लाभम्‌ । | 

२३--न यद्यनाकाङ्क्षे। यद्यय भुङक्तोततः पचति । साकाडक्षेतु यदय 


३०--यावति विन्दजीवोः । यावद्वेदं भुते । यावज्जीवमधीते विप्रः । 
४७.-उपदंशस्तृतीयायाम्‌ । मुलकोपदंश भुझक्त भूलकेनीपदंशम्‌ । | 
६७--कत्तरि कृत्‌ । कारकः, कर्ता । नन्दन: | ग्राही । पच: । | 
६5 भव्यगेयप्रवचनोयोपस्थानोयजन्याप्लाव्यापात्या वा भवः | 
तीति भव्य: | भव्य मनेन वा । गायतीति गेयः माणवकः साम्नाम्‌, गेयानि. | 
। 


सामानि वा ॥ प्रवचनोयों गुरु: स्वाध्यायस्य, गुरुणा स्वाध्याय इति वा। 
इत्यादयः । म ~ 


६९-लः कमणि च भावे चाकमंकेन्य: । आनन्दोऽनुभूयते चैन्नेण तया | 

भया च। आनन्द मनुभवति चैत्र, आनन्द मनुभवसि त्वम्‌, आनन्द मनुभवा- | 
ह । त्वया, मया, अन्यैश्च भुयते। त्यै गवसि । अहं भवाभि। अयो | 
भवति। | | 
"| 


देवदत्तेन । भुक्तः ओदन: तेन । तेन भुक्तम्‌ । 
` ` ७२ 1 गत्यर्थाकमकाश्लिषशीइरु 
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भवान्‌ ।' ग्लान भवता। मासितोभवान्‌ आसितं भवता। उप गुरु भवान्‌ 
उप गुणः भवता उपशयितो गुरु भवालु-जपश्यितः गुरः भवता । . उप- 


` शयितं भवता | उपस्थितो गुरू भवान्‌-उपस्थितो गुरुः भवता । उपस्थितम्‌ 


भवता । उपासितो गुरु . भवान्‌ उपासितो गुरुः भवतां । उपासितमे भवता । 
अनुषितः गुरु भवान्‌-अनुषितः गुरु भ॑वता । अनुषितम्‌ भवता। अनुजात 


„ माणवक माणविकाम्‌-अनुजाता माणवकेन माणविका । अनुजातं माणवकेन्‌ । 


आरूढः वृक्ष नवानु । आरूढ: वृक्षः भवता । आरूढम्‌ .भवता । अनुजीर्णो वुषलीं 
देवदत्त :--अनुजीर्णा वृषली देवदत्तेन । अनुजीर्णम्‌ देवदत्तेन । 
७६ ` क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः 
. ७७ -लस्य । अधिकारोणस्‌। 
७५-तिप्तसकिसिप॒थस्‌थमिव्वसमसतातॉकथासाथॉध्वमिड्वहिमहिडाभवति 
भवतः, भवन्ति । भवसि, भवथः भवथ । भवामि, भवावः, भवामः । एधते, एधते 
ऐधन्ते। एधसे, एधेथे, एधध्वे । ऐधे, एधावहे, एधामहे । एवमन्येपलकारेष 


~ 


° यथा साध्यम्‌ || 


७९--टित आत्सनेपदानां टेरे । एधते इत्यादिपुवमुदाहतम । 
८०--थास: से । एधसे । पचसे । पेचिपे । पक्तासे। ` पक्ष्यसे । एधांचक्रिषे 
इत्यादय: । 


८१--लिटस्तझयोरेशिरेच । पेचे, पेचिरे। लेभे, लेभिरे। एधांचक्रे, 
एधांचक्रिरे । 

5२-परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथूसणलूवमाः,। बभूव, बभुवतुः, 
बभूवुः । बभुविथ, बभुवथ॒ः, बभूव । बभूव, बभूविव, बभूविम । 

८३--बिदो लटोल्ला । वेद, विदतुः, विदुः । वेत्थ, विदथुः, विद । वेद 
विद्ध, विद्ध । पक्षेवेत्ति, वित्तः, विदन्ति । वेत्सि, वित्थः, वित्य। वेद्मि, विद्ठ 
विद्यः। 

८४--बुवः पन्चानामादित आहो ब्रुवः । आह, भाइतुः, आहुः । आत्य, 
आहथुः पक्षे ब्रवोति, ब्र तः, व्र वन्ति । ब्रवोधि, ब्रथ। 

८५--लोंटो लङ बत्‌ । भवताम । भवतम्‌, भवत । भवाव, भवाम । 

८६--एरु: । भवतु भवन्तु । टे 

८७--सेह्यंपिच्च । छुनीही । पुनीहि । - 

८९--सेनिः । उत्वलोपयोरपवादः । भवानि । पचानि। , 


९०--आमेतः । ˆ एधताम्‌ एधेताम्‌, एधन्ताम्‌। पचताम्‌, पचेताम्‌, , 


चन्ताम्‌ । 


क 


( ३६) 


९१-सवाभ्यां वामी । आमोपवादः। एधस्व, एधध्वम्‌ । पचस 
पचध्वम्‌ । | 
१२--आडुत्तमस्य पिञ्च । भवानि, भवाव, भवाम । एधै, एपषावी, 
एधामहै.। करवाणि, करवाव, करवाम | करवे, करवावहै, करवामहै । 
९३--एत ऐ । एधँ, एधावहै, एधामहै । 
९९--नित्यं ङितः । अभवाव । अभवाम । भवेव, भवेम । अभूव, अभूम।| 

„१००-इतश्च । अभवत्‌ । भवेत्‌ । भुयात्‌ । अभूतु । अभविष्यद्‌ । 

१०१-तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः । अभवताम्‌, अभवतम्‌ ।' अभवत। 
अभवम्‌ । अपाताम्‌, अपाक्तम्‌, अपाक्त, अपाक्षम्‌ । 
१९२-लिङ्‌; सीयुट्‌। एपेत, एवेयाताम्‌, एधेरन्‌, एधिषीष्ट, एप्रिषीया-| 
सताम्‌, एधिषीरन्‌ | ' क । 
. \०३-यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिच्च । भवेत्‌, भूयात्‌ । कुर्यात्‌। | 
क्रियातु । | 
evs किदाशिषि । भयात्‌ । स्तुयातु । इज्यात्‌ । जागर्यात्‌ । - |: 
१०५--झस्य रन्‌। _भोस्तापवाद: । एधेरन्‌ । एधिषीरन्‌ । कृषी रन्‌ । 

_ १०६--इटोऽत्‌ । एघेय । पचेय । कृषीय Te | 
(०७-सुट्तिथो; । एधिषीष्ट | एधिबोयास्ताम्‌ । एधिषीरन्‌ । | 
१०५--झजु ष्‌ । कोन्तापवादः। भवेयुः, कुय्युं: । | 

भवि १९" सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च । अकाषुः;, अहापु:, अविभयुः, अजागर, | 
| 


| 
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११० आत्तः । अपुः, अदुः, अधुः | 
१११--लङः शाकटाथनस्येव । अयुः 
११२ द्विषश्च । भद्विपुः-अ द्विषन्‌ | 


११३-- तिङ ५ २ 
पचमानः क शित्‌ सावधातुकम्‌ । भवति । नयति । स्वपिति । पचत्‌ 


११४-- आधधाहुक शेषः । भविता, भवितुम्‌ । लबिता-लवितुम्‌ । 
. १११--लिट्न। वभू विथ | पेचिथ । जरले । भम्ले । न 
११:--लिडाशिषि । एधिषीष्ट । लवीषीष्ट | 


इति लघुपाणिनीये 
एतीयाध्यायस्य चतु; पाद: समांप्तः। 
` समाश्च तृतीयाध्यायः। «. ` 
® 


! अयानू, अवृः, अवान्‌ । 


० ० 


अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादः 


१. इच्याप्प्रातिपदिकात्‌। अधिकारोऽयमापञ्चमाध्यायसमाप्तेः । 
* २. ₹वोजसमोट्‌छष्टास्यांभितूड भ्यांभ्यसूडसिस्यास्ध्यसूड्सो साम्‌- 


*्ड्योस्सुप्‌ । कुमारी, कुमायो,: कुमायः । कुमारीम्‌, कुमायी, . कुमारीः । 
कुमार्या, कुमारीभ्याम्‌, कुमारीभिः । कुमायें, कुमारीभ्याम्‌, कुमारीभ्यः | 
` कुमार्याः, कुमारीभ्याम्‌, कुमारीभ्यः। कुमार्याः, कुमार्योः, हमारीणाम । 
कुमार्याम्‌, कुमार्यो , कुमारीषु । एवं गौरी, शाङ्ग रवी । रमा, रमे, रमाः। 
रमाम्‌, रमे, रमाः। रमया, रमाभ्याम्‌, रमाभिः। रमाये, रमाभ्याम्‌, 
) साम्य; । रमायाः, रमाभ्याम्‌, रमाभ्यः । रमायाः, रमयोः, रमाणाम्‌। 
रमायाम्‌ ,, रमयोः, रमासु। एवं बहुराजा, कारोपगन्ध्या । दृषद्‌, दपदी, 
दूषदः । दुषदम्‌, दृषदौ, दृषदः । दृषदा, दृषद्भ्याम्‌, दुपद्धि: । दुपदे, दृपदृभ्याम्‌, 
& दष्य:। दृषदः, दृषद्भ्याम्‌, दृषद्भ्यः । दृषदः, ` दृषदोः, दपदाम्‌ | दुपदि , 
दुपदो:, दृषत्सु । रामः, रामो, रामाः-इत्यादि । । 

३. स्त्रियाम्‌ । अधिकारोऽयं समर्थानामिति यावत्‌ । 

- ४. अजाद्यतष्ठाप्‌ | अजा । एडका । अश्वा । चटका मूषिका । बाला । 
वत्सा । होडा। मन्दा। विलाता। + संभख्राजिनशणपिण्डेभ्यः फळात * 
संफला । भस्रफला । अजिनफला । शणफला । पिण्डफला । % निफला द्विगी + 
निफछा । # सदचकाण्डप्रान्तशतकेम्यः पुष्पात्‌ # पाककर्णीत ङोषोञ्पवादः | 
सत्पुष्पा । प्राक्पुष्पा । प्रत्यक्पुष्पा । काण्डपुष्पा । प्रान्तपुष्पा । शतपुष्पा । एक- 
उपा + शूद्रा चामह्सूर्वा जाति: # शूद्रा । पुंयोगे शूद्री । महत्यूर्वा तु महा- 
भुद्री। कुशा । उष्णिहा । देवविशा । ज्येष्ठा । कनिष्ठा । मध्यमेति पुंयोगेऽपि । 

जातावपि । # मुलान्नन: # अमूला । का 
१. ऋन्नेभ्यो डीप्‌ । कर्त्री । दण्डिनी। हस्तिनी। = 
९. उगितृश्च । पचन्ती, मवस्ती । भवती । प्राची, प्रतीची, उदीची, 
॥ ° 
१°. न षट्स्वस्रादिभ्यः । पञ्च । चतलः । 


१४, अनुपसर्जनात्‌ । अधिकारोऽयं य॒नस्तिरिति यावत्‌ । | 


* 


(,२० ) 

१५. टिड्ढाणणृद्वयसज्दघ्न्रडमात्रचतयपृठकठज्‌कञ्रक्वरपः । टापोऽ | 
पवादः । कुरुचरी । अनुपसजंनादित्येव । नेह :-बहुकुरुचरा । नढ्ट्‌-नदी । सोप. 
णेमी। ऐन्द्री। ओत्सी । ऊरुद्ययसी। ऊरुदष्नी । ऊरुमात्री । पञ्चतयी। | 
आक्षिकी । छावणिकी | यादुशी। ईत्वरी। % ताच्छीलिके णेऽपि + चौरी।| 
*«नश्स्नभीककख्युस्तरणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ + स्रेणी । पाँस्नी । शाक्तीकी | 
भाढचद्धरणी । तरुणी । तठुनी । ९.८ | 

२०. वयसि प्रथमे । कुमारी । + वयस्यचरम इति वाच्यम्‌ # वधुदी। 
- चिरण्टी । कन्याया न । कन्यायाः कनीन चेति निर्देशात्‌ । कन्या । 
` २१. द्विगोः। त्रिलोकी । पश्यूली। . १ १ 

३२, अन्तबंत्पतिवतोनु क्‌ । अन्तवेत्नी । पतिवस्नी । 

३३. पृत्युर्नो यज्ञसंयोगे | वसिष्ठत्य पत्नी । 

३४. विभाषा सपुबंस्य | गृहस्य पतिः गृहपत्नी, गृहपतिः । 

३५. नित्यं सपत्न्यादिषु । समान: पतिरस्याः सा, सपत्नी । एकपत्नी। | 
वीरपत्नी । भातृपत्नो । पुत्रपत्नी । Mo 

४१. बिद्गोरादिभ्यश्च । नर्तकी, खनकी । गौरी । # अनडुहः लि | 
गमाम्‌ वा वाच्यः + अनडुही, अनडवाही । # पिप्पल्यादयश्च # पिप्पछी | 
हरीतकीत्यादि । | 


४२. नानपवुप्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरा 


५५५०७. 8.८». 
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हेशवेशध गाभाणास्पोल्यवर्णानाच्छादनायोविक्षारमैथुनेच्छा 
। जानपदी, वृत्तिश्चेत्‌ । अन्यत्र डीप्‌ जानपदी । कुण्डी, अमत्रं चेत्‌] 
छ डान्या । गोणी, आवपनं चेत्‌ । गोणान्या । स्थली, अकुन्रिमा क्षूमिः। स्प 
लान्या : भाजी, थाणा | भाजा नया | नागी, स्पला। नागान्या । काली, वर्णः। ; 
शलान्या। नीली, अनाच्छादनं चेत्‌ । नीचाऽन्या । + नीलादोषधी # | 
ग्‌ त: । + संज्ञायां वा ४ नीली । नीला कुशी, 
अयोविकारः । कुशान्या । , मैथुनेच्छा चेत्‌ । कामुकान्या । कबरी, 
केशवेशविशेषः | कवरान्या। . Fr 
४३. शोणात्प्राचाम्‌ । शोणी, शोणा । ॒ 
४४. वोतो गुणवचनात्‌ । मृद्वी, मदु: | पटक योगो 
» ४७. । पट ड 
पाक्त क खरु पतिवरा कन्या । पाण्डुः | Ni त 


= 


J ३ 


9 
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४५. बह्वादिभ्यश्च । वह्नी। बहु: । * कृदिकारादक्तिनः # रात्री, 
रात्रि: । * सवंतो$क्तिन्नर्थादित्येके + शकेटी | शकटि:, क्तिन्नर्थासु, अजननिः । 
पद्धती, पद्धतिः । र 

४८. पुंयोगादाख्यायाम्‌ । गोपस्य स्त्री, गोपो'। + पालकान्तान्न + 
गोपालिका । अइवपालिका । ४: सूर्याहेवताया चाव्वाच्यः + सूर्यस्य स्री देवता, 


सूर्या । सूरी. कुन्ती । 


४९. इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमुडहिमारण्ययवयवनमातुलाचय्याणामा- 


° नुक्‌ । इन्द्राणी। वरुणानी। भवानी। शर्वाणी | मृडानि। # हिमारण्य- 


योमंहत्त्वे ४ महद्धिमं. हिमानी | महदरण्यमरण्यानी | * यवाद्दोषे * दुष्टो यवो 
यवानी |* # यवनाल्लिप्याम्‌ $ यवनानां लिपियंवनानी | ॐ मातुलोपाध्याययो- 


” रानुग्वा » मातुलानी, मातुली | उपाध्यायानी, उपाध्यायी | + आचार्यादणत्वं 


च # आचार्य्यांनी | # अर्येक्षत्रियाभ्यां वा स्वार्थे # अर्याणी, अर्या । क्षत्रियाणी, 
क्षत्रिया, पुंयोगे तु, अर्यी | क्षत्रियी | . 

५४. स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ । मतिकेशो, अतिकेशा | 

चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा | संयोगोपधात्त्‌ ,सगुल्फा। स्वाङ्गं त्रिधा :-# अद्रवं मुत्तिम- 
स्स्वाङ्गै प्राणिस्थमविकारजम्‌ * नेह :-सुस्वेदा। सुज्ञाना । सुमुखा शाला । 
सुशोफा | # अतत्स्थं तत्र दष्टं च ॐ सुकेशी, सुकेशा वा रथ्या। + तेन चेत्त- 
त्तथायुतम्‌ * सुस्तनी, सुस्तना वी प्रतिमा । 
_ ५५, नासिकोदरोष्ठजद्धादन्तकर्णश्श ङ्गाच्च । „ तुजुनासिकी, _तुञ्ग- 
नासिका । तिलोदरी, तिलदरा । बिम्बोष्ठी, बिम्बोष्ठा। दीघ जडघी, दीघं जड्षां | 
समदन्ती, समदन्तान . चादकर्णी, ' चारुकर्णा | तीदंणश्ज्जी, तीक्णश्यज्ञा । 
+ पुच्छाच्च + सुपुच्छा | # कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ * कबरपुच्छी मयूरी 


मणिपुच्छी । बिषपुच्छी । शरपुच्छी | * उपमानात्पृक्षाच्च पुच्छाच्च + उलूकः = 


पक्षी शाला | उलूकपुच्छी सेना । म 


५६, न क्रोडादिवद्दचः । कल्याणक्रोडा, कल्याणखुरा । इभगा। . 


'सुजधना। . 

५७. सहनअविद्यमानपुर्वाच्च । सकेशा | विद्यमाननासिका | 

५८, नखमुखांत्सज्ञायास्‌ । शूपंणखा | गोरमुखा । संज्ञाभावे ताअग्ुली 
चन्द्रमुखी कन्या | » ` 

६२. सख्यशिश्वीति भाषायास्‌ | सखी । अशिश्वी | आघेनवो धृनग्र- 
न्तामशिइवीः | क 


( ४० ) ; 
६३. जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ ॥ * आकृतिग्रहणा जातिः # तटी | 


कुबकुटी | सूकरी । * लिङ्गानां च नं संवंभाकू । सकृदास्यात निग्राह्या # वृषली | 
* गोश च चरणैः सह * औपगवी | कठी । बह वुची.| ब्राह्मणीच्यन्र तु शाङ्गं- 


स्यादितवान्‌ ङीन्‌ | *यीपधेप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिवेधः * 
हयी । गवयी । मुकयी । मनुषी । मत्सी । २ 
६५. इतो सनुष्यजाते । दाक्षी । औदमेयी | * Ra 


धार 


६६. अङ्तः | कुरू:। ब्रह्मवन्धू:। नेह “-अध्वयु: । * अप्राणिजाते- 
रज्ज्वादीनामुपसंख्यानम्‌ % अलाबू: | ककन्धु:। अलाब्वा। कर्कन्ध्वा | 


प्राशिजातेस्तु, कृकवाकुः ॥ नेह :--रज्जु: । हनुः । 


६५. वाद्वन्तात्संज्ञायास्‌ । भद्रबाहुः । असंज्ञायान्तु, वृत्तबाहुः । 
६८. पङ्गोश्च | पड्गः | + ३वशुरस्योकाराका रलोपश्च + दवश्र: | 
६९. ऊरुरारपदादोपम्ये | करभोरूः | नागनासोरू: | 


९०. संहितसफसक्षणवामादेश्च । संहितोळ: | शोर: | छक्षणोरू: | 


वामोरू: | * सहितसहाम्यां चेति वक्तव्यम्‌ » सहितो रूः | सहोरूः । 


~ 


७२. संज्ञायाम्‌ । कदर : । कमण्डल: । 
७३, शाङ्गरवादयत्रो डोन्‌ । शाङ्गरवी 1 वेदी । जातेरित्यनुबुत्ते: पुंयोगे 


डोपेव । » ननरयोबृ िश्व + नारी । 


आए 


८२. समर्थानां प्रथमाद्वा । इदं पदत्रयमधिक्रियते प्राग्दिश इति याबत्‌ । 
०३, प्राग्दीव्यतोऽण्‌ । वेन दीव्यतीत्यत: प्रागणधिक्रियते पु 


7४. अश्वपत्यादिभ्यश्च | वक्ष्माणस्य 'अस्यापवादः। अश्वपतेरपत्यादि, - 
बपतम्‌ । गाणपतम्‌ । न \ 


5५. दित्यदित्यावित्यपत्युत्तर पदाण्ण्य: । दैत्य: । अदितेरादित्यस्य 


वादित्य:, प्राजापत्य: । # यमाच्चेति काशिकायाम्‌ ५ याम्य: | * पृथिव्या आजी 
च 


दैवम्‌ । + बहिषष्टिलोपो, यञ्च + 


“क 


र ( ४१ ) 
योस्तु,,औडुलोमि:, औडुलोमी । & गोरजादिभ्रसङ्गे यत्‌ + गव्यम्‌ । अनजादि- 
प्रत्ययप्रसज्े तु, गोरूप्यम्‌ । गोमयम्‌ । ` ° 

८६. उत्सादिभ्योऽञ्‌ । औत्स: । * अग्निकलिभ्यां ढग्‌ वक्तव्य: # अग्नेर- 
पत्यादि, आग्नेयम्‌ । कालेयम्‌ । ` 9 - , 

८७, स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्‌ । ज्लेण:। पौनः । वत्यथें तु न 
स्त्री फुवच्चेति ज्ञापकातु | स्रीवत्‌ । पुवत्‌ । 2 


०८०, द्विगोलु गनपत्ये । पञ्चसु कपालेपु संस्कृत: पुरोडाशः, पञ्चकपालः-। 


ही वेदावधीते, विवेद: । त्रिवेदः । अपत्ये तु, दयोमिश्रयोरपत्यं द्व॑ंमित्रि: | अजा. 
देरेव । नेह :--पञ्चगगंूप्यम्‌, पश्चगग मयम्‌ | 
` ९५. अत इञ्‌। दाक्षिः । Es 

९६. बाह्वादिभ्यश्च । बाहविः । औडुलोमि: । 

९७, सुधातुरकङ्‌ च। सुधातुरपत्यं सौधातकिः । + व्यासवरुडनिषाद-' 


% 


चण्डालविम्बानाञ्चेति वक्तव्यम्‌ # वैयासकि: | _वारुडकिः नेषादकिः | चाण्डा- . 


छकि: । बैम्बकि: । 

९८. गोत्रे कुङ्जाविभ्यश्च फन, । कौन्जायन्यः । ब्राध्नायन्यः । 

९९. नडादिभ्यः फक्‌ । नाडायनः । गोत्र इत्वेव । नाडिः । 

१००. हरितादिभ्योऽञः । हारितायनः कैन्दासायनः । 

१०१. यजिजीश्च । गार्ग्यायणः, वात्स्यायन: ! दाक्षायण: | 

१०५. गर्गादिभ्यो'यज्‌ । गाग्यं: । वात्स्य: । 

११२. शिवादिभ्योषण । शिवस्यापत्यं शव: गाङ्गः ! तिकादी शुञ्रा- 
दो च पाठात्‌ फिनूढकावपि। याङ्गायनिः। गाजूय: । 2 

११४. त्ररष्यन्धकबृष्णिकुरभ्यश्र ।, वासिष्ठः, वंश्‍वामित्र: | श्वाफल्क: । 
वासुदेवः, आनिरुद्धः । नाकुलः, साहदेव: । र द्‌ 

११५. मातुरुत्संख्यासंभत्रयुर्वायाः । दमातुरः, पाण्मातुरः। सांमा- 
पुर: । भाद्रभातुरः वेमात्रेयस्तु शुम्रादित्वाड ढकि । - 

११६. कन्यायाः कनोन च । कानीनो व्यासः, कणंश्च। 


१२०: स्त्रीभ्यो ढक। वेनतेयः। बाह्वादित्बात्सौमित्िः शिवादित्वा- . 


त्न: | अ 
१२७. कुलटाया वा । कौलटिनेयः । कौलटेयः । 
१२८. चटकाय़ा ऐरक । चाटकैरः। # चटकस्येति-वाच्यम्‌ * चटकस्य 
भाटकर: । स्त्रियामपत्ये ठुग्बक्तव्य + चटका । 0 
१२९. गोधाया दुक | गौघेर' | शुआदित्वात्पक्षे ढक्‌ । गौषेय:। - , 


( ४२ ) 
१३०. आरगुदीचाम्‌ । गौधारः। रका सिद आकारविधानमन्यतो5पि 
विधानाथंम्‌ । जडस्य जाडारः । पाण्डार:। 
१३२. पितृष्यसुश्छण । अणोऽपवादः । पंतृष्वस्रीयः । 


१३३. ढकि च लोप! । पैतृष्वसेयः । 
१३४. सातृष्वसुअ । मातृष्वस्रीयः, मातृष्वसेयः । 


१३७ राजश्वशुराद्यत्‌ । * राज्ञो जातावेवेति याच्यम्‌ # ,राजन्यः ` 


क्षत्रिय: । राजनोऽन्यः शवशुयंः । 
१३८. क्षत्राद्घः । क्षत्रिय: । जातावित्येव । क्षात्रिरन्यः । 


१३९. कुरात्खः। कुलीनः ! उत्तरसुत्रे 5पुवपदादिति लिङ्गात्तदन्तादपि । 
कुलीन 


१४१. महाकुलादअ खनो । माहाकुल:, माहाकुलीनः, महाकुलीनः 
` २१४२, दुष्कुलाड ढक्‌ । दोष्कुलेय:, दुष्कुलीनः । 
१४२. स्वसुश्छः । स्वसुरपत्यं स्वस्रीयः । 
¬ १४४. श्रातुव्य्‌च्च। अणोऽपवादः। भातृव्य:, भरात्रीय: । 
१४५. व्यन्सपत्ने । भातृव्य: शत्र : । < 
१४६. रेवत्यादिम्यष्ठक । रंवतिकः। 
१५०. फाण्टाहृतिमिमतताम्यां णफिऔ । फाण्टाहृतः, फाण्टाहृताग्रनिः । 
_ ममतः, ममतायनिः। ८ 


. १५१. कुर्वादिस्योण्यः ।* कौरव्या ब्राह्मणा; | वावदुक्या: | ५ सम्राज 
क्षत्रिये # साम्राज्य: । साम्राजोऽन्यः | 


ड १६२. अपत्यं पोत्र प्रभूतिःगोत्रस्‌ । गर्गस्यापत्यं पौन्नप्रभृति, गायः । 


१६३. जीबति त वंश्ये युवा । गस्य यदपत्यं .चतुर्थादि, गारयायण: । 
१६८. जनपदशब्दात्क्षत्रियादत्र । पाश्चालः ।,« ऐक्ष्वाक: । वैदेहः । 
कै क्षत्रियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ * पश्चालानां राजा, पाञ्चालः। 


-वैदेहः । मागध: । # पु रोरण्‌ वक्तव्य: + पौरवः | » पाण्डोड्येण +. पाण्डयः । 


१७४. ते तद्राजा । संज्ञासूत्रमिदम्‌ः। 


१७५. कम्बोजाल्लुक्‌ ! कम्बोजः । कम्षोजौ | + कम्बोजादिभ्य इति 
वक्तव्यम्‌ + चोल; | शक: । केरलः । यव | ह 2 


१७६ स्त्रियासवन्तिकुन्तिकुरुम्यश्ण । अवन्ती । कुम्ती । कुरू:। 
इति लघुपाणिनीये चतुर्थाच्याबस्य भथमःपादः समाप्त: । 
® 


हायणी, सास्मिन्‌ पौर्णमासीति, आग्रहाग्रणिको मासः । अश्वत्थेन 


~ 


'अथ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादः 


१. तेनरक्त रागात्‌ । कषायेण रक्त वस्त्रः काषायम्‌ । 

०२. लाक्षारोचनादुक्‌ । लाक्षिकः। रीचनिकः। + शकलकइंमाभ्या- 
मुपुसंख्यानम्‌ # शाकलिकः। कादंमिकः । आम्यामणपीति वृत्तिः शाकल: । 
कादंमः। # नील्या अन्‌ * नील्यारक्त नोलम्‌। + पीतात्कन्‌ * पीतकम्‌ । 
* हरिद्रामहारजनाभ्यामन_ # हारिद्रम्‌ । माहारजनम्‌ । 

"३. नक्षत्रेण युक्तः कालः । पुष्येण युक्तं पौषमहः । पौषी रावि: ) 

७, दुष्टं सास । वसिष्ठेन द॒ष्टं वासिष्ठं साम । वेश्वामिश्रम्‌ | ऋ अस्मि-. 
न्नथंइण डिद्वा वक्तव्यः + औशनम्‌ | औद्यनंसम्‌ । 
८. कलेढक । कालेयम्‌। ` ) 

९. वामदेवाइ डघडडयो । वामदेव्यम्‌ । 

१०. परिवतो एथः 1 वस्नः परिवुतो वासरो रथः | काम्बलः । 

११: पाण्डकस्बलादिनिः। पाण्डुकम्बली । | - 
१२. इपवयाघ्रादज | अणोऽपवादः हपेन परिवृतो रथो दपः । वंयाध्रः | 
१४. तत्रोद्धतसत्रेभ्येः । शराब उदृधृतः, शाराव भोदनः। 

१५. स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते । स्थण्डिले शेते, स्थाण्डिलो भिक्षुः | 

१६. संस्कतं भक्षाः । ` शराप्ट्रं संस्कृताः, ्राष्टा यवा: |. अष्टासु कपालेषु 


सस्कृतः पुरोढाशोऽष्टाकपालः 1 


१७. शुलोखाह्यत्‌। अणोऽपवादः ]. शूले संस्कृतम्‌, सूर्यं मांसम्‌ । 
उख्यम्‌ । 

१८. दध्नष्ठक । दाधिकम्‌ । 

१९. उदश्वितोऽच्यतरस्यास्‌ । औददिवत्कः, औदरिवतः । 

२९. क्षीराड ढञ्‌ । क्षैरेयी यवागः । 

२१, सास्मिन पौर्णमासीति । पौषी पौणंमासी अस्मिन्‌, पोषो भासः । 


' माघः। “ 


हायनमस्या आग्र- 


२२ ट ठक ॥ अणोऽपवादः । «अग्र हाय 
आग्रह्वायण्यश्वत्याट्‌ ठ उजा वत 


मासी, अइवत्योइस्मिनु; आइवत्थिको मासः। 3 


( ४४ ) 


२३. विभाषा फाल्मुनोभ्रवणाकारत्तिकीचैश्रीभ्यः । पक्षे$णू । _फाह्गु- 
निकः, फाल्गुन: । श्रावणिकः, श्रावण: | कात्तिकिक:, कात्तिक:। चैत्रिकः, 
चैत्र; । र ३ दि क हर 
२४. सास्य देवता : इन्द्रो देवतास्य, ऐन्द्र हवि: । पाशुपतम्‌। वाहं- 
` स्पत्यम्‌ । न्दरो मन्त्रः । 

- २६. शुक्राद्धन्‌ । अणोऽपवादः । शुक्रियम । र 

२७. अपोनप्नपाज्नप्तृभ्यां धः | अपोनप्त्रियम्‌ । अपाज्नर्त्रियमू । | 
२८. छ च । अपोनप्त्रीयम्‌ । अपाक्षपत्रीयम्‌.। + शतर्द्रा द क शतं रुद्रा 
देवतास्य; शतरुद्रियम्‌, शतरुद्रीयम्‌ । डी 
२९. महेन्द्राद्धाणौ च | चाच्छः | महेन्द्रम्‌, माहेन्द्रम्‌, महेन्द्रीयम्‌ । . 
` ३०. सोमाद्‌ टचण्‌ | सोम्यम्‌ । सौमी क्रक्‌। 
३१. वाय्‌तुपित्रुषसो यत्‌ । वायव्यम्‌ | ऋतन्यम्‌ | पित्र्यम्‌ । उषस्यम्‌ । 
३२. र विवीशुनासो रमसत्वदम्तीषोमवास्तोष्पतिगहमेघाच्छ र 
चे । चाद्यत्‌ । द्यावापथिवीयम्‌, द्यावांपूथिव्यम्‌ | शुनासीरीयम्‌, शुनासीयंम्‌ । 
व्मसत्वतीयम्‌, मरुत्वत्यम्‌ । अग्नीषोमीयम्‌, अग्नीषोम्यम्‌ । वास्तोष्पतीयम्‌ । 
वास्तोष्पत्यम्‌ । गृहमेधीयम्‌, गृहमेध्यम्‌ । 
३३. भग्नेढंक्‌ । अणोऽपवादः | भा्नेयोऽषटाकपांछ; | 


३६. पितृब्यमातुलमातामहपितामहा: । * पितुर्श्रातरि व्यत्‌ # पितु- 
अता, पितृव्य: | + मातुडु लच्‌ * मातुभ्राता, मातुल: । + मातृपितृभ्यां पितरि 
डामहच्‌ + मातुः पिता, ` मातामहः | पितुः पिता, पितामएः। + मातरि ` 
विच्च + मातामही । पितामही । + अवेदु'ग्घे सोददुसमरीसचो वक्तव्या च # 

` अवेदु ग्धम्‌, अविसोढम्‌ । भविदुसम्‌ । अविमरोसम्‌ | „ तिलात्मिष्फलात्पिल्ज- 
पेजो + तिरूपिब्ज: | तिलपेज: | + पिन्जश्‍छन्दसि. डिच्च % तिल्पिन्ज: । 


३७, तस्य ससुहः । काकानां समुह:, काकम्‌ | वाकम्‌ । 


५ 


शत्रन्तात्तु, यौवतम्‌ | 


२, प्रामंजनबन्धुभ्यस्तंल । ग्रामता | जनता | बर 
“योग्या चेति बक्तव्यम्‌ $ गजता | सहायता । + बहु: 


४६. चरणभ्यो धर्मवत्‌ । काठकम्‌ । छन्दोग्यम्‌ | 


(४५ ) 
१४७. अचित्त हस्तिधेनोष्ठक्‌ : साक्तुकम्‌ । धनुकम्‌ । 


४८. केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम्‌ | पक्षे ठगणी । कंश्यम्‌, कैशि- 
कम्‌ । अश्वीयम्‌, आइवम्‌ । 


४९. पाशादिभ्यो यः । पाढ्या'तःतृप्या । धूम्या । वन्या । वात्या । 

५०, खलगोरथात्‌ | खल्या । गव्या । रेथ्या । 

५९, तद्धीते तद्वेद । व्याकरणमधीते, वेद वा, वैयाकरण: | , 
० ६१. क्रमादिभ्यो वुन्‌ । क्रमकः । पदकः । शिक्षक: । मीमांसक । 


६३. यसन्तादिभ्यष्ठक | वासन्तिकः । अथर्वाणमधीते आधर्वेणिक; | 
०, _ ४. प्रोक्ताल्लुक्‌ । पाणिनीय: । पाणिनीया । 


६५. सुत्राच्च कोपधात्‌। अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य, अष्टकं पाणिनेः 
. सूत्रम्‌, तदधीते, वेद वा, अष्टकः । अष्टकौ । अष्टकाः । 


६७. तदस्त्यह्मिन्देशे तन्नाम्नि । उदम्बराः सम्ति अस्मिनुदेशे औदम्बरः । 

६८. तेन निव त्तम्‌ । कुशाम्बेन निवृ'त्ता, कौशाम्बी नगरी । 

६९. तस्य निवास: । शिवीनां निवासो देशः, शब: । - 

७०. अद्रभवश्च | विदिशाया अदूरभवं नगरं वैदिशम्‌ । = 

८१. जनपदे लुप्‌ । पञ्चालानां निवासो जनपदः, पञ्चालाः। कुरवः । 
अङ्गाः। वङ्षाः । कलिङ्गाः) 

२. बरणादिभ्यश्च । वरणानामदूरभवं नररं वरणाः-। 

८३. शकराया.बा । शर्करा, शार्करम्‌ । 

| ८४. ठक्छौ च । कुमुदादौ वराहादी च पाठात्ठच्कको। शाकरिकम, 
शकरीयम्‌, शकेरिकम्‌, शाकरकम्‌ । 

८५. नद्यां सनुप्‌ । श्शुमती । 

८६, मध्वादिभ्यश्च } मधुमान्‌ । | 

८७. कु सुदनडवेतसेभ्यो डमतप्‌ । कुमुद्वान्‌ । नड्वान्‌ । वेतस्वान्‌, । 
* मंहिषाच्चेतिं वक्तव्यम्‌ । + महिष्मानु देशः। , 

८८. नडशादाड ड्वलच्‌ । नडबलः । शाइल: । 


९२. शेषे एअयमधिकारो विधिश्र । चक्षुषा गृह्यते, चाक्षुषं स्म्‌ 05 
शब्द; ओपनिषद: पुरुष: । द षदि पिष्टाः, दाषंदाः सक्तवः । उलूखल कु" औलू.. 


( ४६ ) 


खलो यावकः। अदवेरुह्यते, आश्वो रथ: । चातुरं शकटम्‌ । चतुद्यां द्‌ इयते, 
चातुदंश रक्ष: । i 

९३. राष्ट्रावारपाराद्धखौ । राष्ट्रः । अवारपारीणः । + अवारपा- 
राद्विगृहीतादपि विपरीताच्येति वक्तव्यम्‌ # अवारीणः। पारीणः । पारा- 


वारीणः। _ 
९४. ग्रासाद्यखनो । ग्राम्यः । ग्रामीणः | 


९६. कुलकुक्षिग्रोवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु । कालेयकः इवा । कीलीऽन्यः। . 
कोक्षेयकोऽसिः । कीक्षोऽन्य । ग्रेवेयको$्लड्धार: । ग्रैवोऽन्यः । 


९७. नद्यादिम्यो ढक्‌ । नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 
९८. दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ । दाक्षिणात्यः पात्नात्त्य: । पौ र्यः | 


1०१. द्यप्रागपागुदवप्रतीचो यत्‌। दिव्यम्‌। प्राच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । 
प्रतीच्यम्‌ । 


१०४, अव्ययात्त्यप्‌ । + अमेहक्वत सित्र ग्य एव * अमात्यः | इहत्यः । 

भवत्यः । ततस्त्यः । तत्रत्यः | # नेर व इति वक्तव्यम्‌ «नित्य: । # निसो 

2 गते # निगंतो वर्णाभ्रमेन्यो -निष्टयश्चाण्डळादिः | + अरण्याण्णः # आरण्याः 
सुमनसः । # दूरादेत्यः ५. द्रेत्यः | % उत्तरादाहच्‌ + औत्तराहः | 


1०७. दिकपुवपदाद संज्ञायां. अः । अणोध्यवाद: । पौवं्षोलः । पुर्वबु- 
कामशमः | ह कू 


ी न्यायः, वि एरः, मनुष्यः 
हस्ती वा । + वा गोमयेषु # आरण्यकाः, आरण्या वा गोमयाः (३ प 


१४३. पर्वताच्च । फ्वंतीयः । 
'इति छघुपाणिनीये चतुर्याध्यायस्य द्वितीयपादः समाप्त: 


अथ लघुपाणिनीये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादः 


१. युष्मदस्सदोरन्यतरस्यां खर्च । चाच्छ पक्षेण्‌। युप्मदीयः । 
अस्मदीयः । 

२. तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको। योप्माकीण: । आस्माकीनः । 
यौष्माकः । आस्माकः । 

३. तवकमसकावेकवचने । तावकीनः, तावकः । मामकीनः, मामवः | 
त्वदीथि5। मदीयः । 

८. सध्यान्सः । मध्यमः । # आदेशच ॐ आदिमः । » अवोधसोलोंपश्च ॐ 
अवमः । अधमः । 

० ९.,'अ साम्प्रतिके । मध्यो वेयाकरणः | मध्यं दार । 

१०. द्वीपादनुसमुद्दं यञ्‌ । हंप्पम्‌, ढप्या । 

११. कालाट्ठज_। मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । सामंप्रातिकः । पौनः 
पुनिकः । 

१२. शराद्धे शरदः । ऋत्वणोऽपवादः । शारदिकं श्राउम्‌ । 

१५. श्वसस्तुट्‌ च । शौवस्तिकम्‌, श्वस्त्यम्‌, इवस्तनम्‌ । 

१६ संधिवेलाद्य॒तुनक्षत्रभ्योऽण्‌ । सन्धिवेलायां भवं सान्धिवेलम्‌ । 
सान्ध्यम्‌। ग्रंष्मम्‌। तैषम्‌ । पौषम्‌। # संवत्सरातफलपर्वणोः # सांवत्सरं , 
फलं पर्वं वा । अन्यत्सांवत्सरिकम्‌ ॥ - 

१७. प्रावृष एण्यः^ प्रावृषेण्यः । 

१८. वर्षाभ्यिऽठक्‌ । वर्षासु साधु, वाधिकं वास) | 

२०. वसन्ताच्च | वासन्तिकम्‌ | 

२१. हेमन्ताऽचः। हैमन्तिकम्‌ । 

२३. सायंचिरंभ्राह्वेप्रगेऽव्ययेभ्यष्टयुटयुलौ तुट्‌ च। सायन्तनम्‌ । 
चिरन्तनम्‌ । प्राह्लेतनम । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ । #चिर॒परुत्परा- 

वक्तव्य: | चिरत्नम्‌ । परुत्नम्‌ । परारित्नम्‌ * अप्रादिपश्वाडिडिमच ॐ 
अग्रिमम्‌ । आदिमम्‌{। पश्चिमम्‌ । # अन्ताच्च # अन्तिमम्‌ । 

२५.-तन्र जातः । स्र घ्ने जातः, ख्रौष्नः | औत्सुः । राष्ट्रियः इत्यादि । , 

२४. श्रविष्ञाफहगुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनबंसुहस्तविशाखाषाढाव- 
हुलाल्लुक्‌ । श्रविष्ठासु.जातः, श्रविष्ठः ।{फल्गुनः। अनुराधः। स्वातिः तिष्यः । 
पुनवंसु: । {हस्तः ? ` विशाखः । अपाढः । बहुल: । # चिंत्रारेवती रोहिणीम्य 

यामुपसंख्यान म्‌ # चित्रायां जाता, चित्रा। रेवती | रोहिणी  फल्यु्यपा- ` 
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“ ढाभ्यां टानो वक्तव्यो # फल्गुनी । अषाढा । # श्रविष्ठाषाढाम्यां छण्‌ वक्तव्य: 
अस्त्रियामपि । श्राविष्ठीयः । भाषाढीय; ।, 

३९, प्रायभवः । सर घ्ने प्रायेण भवति, स्रौष्नः । | 

४०. उपजानूपकर्णोयनीवेष्ठक्‌ । ओपजानुक:। भौपकणशिक:। भौप- 
नीविकः। । 
४१. संभूते । स्रुध्ने संभवति, स्रौध्न; । 

४२ ,कोशाड्ढन्‌ । कौशेयम्‌ वसम्‌ । वट: 

४३. कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु। हेमन्ते साघुहॅमन्त: प्राकार: । 
वसन्ते पुष्यन्ति, वासन्त्य: कुन्दलताः । शरदि पच्यन्ते, शारदाः शालूय: । 

४४. उप्ते च । हेमन्ते उप्पन्ते; हैमन्ता यवाः | 

४७. देयमुण । मासे देगभूणं मासिकम्‌ । 

१३. तत्र भवः। खु्ने भवः, जौष्नः। राष्ट्य: 

२४. दिगादिभ्यो यत्‌ । दिश्यम्‌ । वग्येम । 

५५. शरीरावयाच्च । दस्त्यम्‌ । कृष्यंम्‌ । Fe 

५६, दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यहेढत । दात्तेयम्‌ । कौक्षेप्रम्‌ । कालशेयम्‌ । ˆ 
वास्तेयम्‌ । आस्तेयम्‌ । झाहेयम्‌ । 

५७, ग्रीवाभ्यो$ण्‌ च । ग्रैवेयम्‌, ग्रैवम्‌ । 

८. गम्भी राञ्ञ्यः । गाम्भीयंभ्‌ । 5: 


७२, अणुगयनादिभ्यः। उन्नादेरपवाद: |, आगेयन;।' औपनिषदः । 
धैयाकरण: । ९ 


fo 


_ ७५. विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो इम्‌ ओषाध्यायकः 1 यैतामहकः । ` 


"५. तद्गच्छति पथिदूतयोः । ज्नु घ्न गच्छति, स्रीष्नः पर 
८७, अधिक्रत्यकृते ग्रन्थे | थारीरकमविङृस्य कृतो ग्रन्थ, 
पद िशुकमदयमसभ््ेन्रजननादिभ्यश ठ; 
क्रत्दमधिकृत्य कृतो ग्रम्धः, शिशुक्रन्दीयः | यमसभीय: । 
` जननीयम्‌। विरुद्मीजनीयम्‌। 

प्र. सोऽस्य निवासः । लोष्न: | माधुर: | 


न्धा दूतो बा । 

। शादीरकीयः । 
। अणोऽपवादः । शिधु- 
किराताजु'नीयम्‌ । इन्द्- 
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१ 
९०. अभिजनश्च । स्रौष्न: । 
१०१. तेन प्रोक्तम्‌ । पाणिनिना श्रोफ्त॑ पाणिनीयम्‌, । आपिशलम्‌, काश- 
कृत्स्नम्‌ । 
११५. उपज्ञाते । पाणिनिनोपज्ञातम्‌, पाणिनीयभ | 
११६. कृते ग्रन्थे | वररुचिना कतो वाररुचो ग्रन्थ: । | 
११७. संज्ञायाम्‌ । मक्षिकाभि: कृतं माक्षिकं मधु ।. ० 
A 5०, तस्येदम्‌ | उपगोरिदमौपगवम्‌ 1 = वहेस्तुरणिट्‌ च ड संवोदुः 
स्वम्‌, सांवहित्रम्‌ । $ अग्नीधः शरणे रण भं च & अग्नीधः स्थान मार्नीध्रम्‌ । 
तार्स्थ्यात्सोऽप्यारनीध्रः । # समिधामाधाने पेण्यण्‌ + सामिधेन्यो मन्त्रः | 
सोभिघेनी ऋक । न _ 
१२१. रथाद्यत्‌। रथ्यं चक्रम्‌ । | 
१३४. तस्य विकार: । अइमनो विकार आम: । भास्मनः । मात्तिक: । , 
१४५. योश्च पुरीषे । गोः पुरी गोमयम्‌ । 
१४६. पिष्टाच्च । पिष्टमयं भस्म । 
१४७. संज्ञाय कन्‌ । पूपोऽपूपः पिष्टकः स्यात्‌ । 
१४८. ब्रीहेः पुरोडाशे । ब्रीहिमयः पुरोडाशः । ब्रेहमन्यत्‌ । 
१५७. उष्ट्राट्‌ वुञ्‌ । प्राप्यनोऽपवादः । औष्ट्रक: । 
१५८. उमोणंयोर्वा । औमकम्‌, औमम्‌ । औणकमू, औणंम्‌ । 
१५९. एण्या ढञ_ ।,ऐणेयम्‌। एणस्य तु, ऐणम्‌ । 
१६०. गोपयसोयत्‌ । गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ ० 
१६१. द्रोश्च । दवु क्षस्तस्य विकारोऽवयवो वा, द्रव्यम्‌ । 
१६३. फले लुक्‌ । आमलक्याः फलमामलक्रम्‌ । -. 
१६४ प्लक्षादिभ्योऽण्‌ । विधानसामर्थ्यान्न छुक । प्लाक्षम्‌ । नेयग्रोधम्‌ । 
१६५. जम्ब्वा वा । जाम्ववम्‌। जम्बु । | | 
१६६. लुप्‌ च | जम्बुः ।  फल्पाकथुषामुपसंख्यानम्‌ * ब्रीहयः । मुद्गाः । 
* घुष्पमुलेपू बहुलम्‌ + मल्लिकायाः पुष्पं मल्लिका । जात्याः पुष्पं जाती । 
विदारयां मुळ बिदारी। बहुलग्रहणान्नेह :--पाटछानि पुष्पाणि। साल्वानि 
मूलानि । क्वचिल्छुक । अशोकम्‌ करवोरम्‌ । 3 | 
१६७. हरीतक्यादिभ्यश्च । हरौतक्याः फलानि, हरीतक्यः । 
` इति लबृश्षाणिनीये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयःादः समाप्तः । 


® 


अथ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादः 


१. प्राग्वहतेष्ठक्‌ । तहृहतीत्यतः प्रायधिकारोऽयम्‌ । 
२. तेन दोव्यति खनति जयति जितम्‌। अक्ेर्दीव्यति, आक्षिकः । 
अञ्रया खनति, आश्रिकः । अक्षेजयति, आक्षिकः | जितमाक्षिकम्‌। ८ 
: ३. संस्कृतम्‌ । दध्ना संस्कृत दाधिकम्‌ । मारोचिकम्‌ । 
` ५. तरति । उडुपेन तरति, भोडुपिक: । 
` ` ६. गोपुच्छाठ्ठञ । गापुच्छिक: । 
८. चरति । हास्तिकः । शाकटिकः । दाधिकः। , ट 
१२. वेतनादिभ्यो जीवति । वेतनेन जीवति, वैतनिकः | धानुष्कः । 
२२. संसृष्टे | दध्ना संसृष्ट दाधिकम्‌ । 
२३. चूर्णादिनिः । चरण: संसष्टाइच्‌ णिनोऽपृपाः । 
२४. लवणाल्लुक्‌ । लवणः सुप: | लवणं शाकम्‌ | 
क ३०. प्रयच्छति गह्यस्‌। द्विगुणाथ' द्विगुणं प्रयच्छंति, द्वैगुणिकः । 
८ :। + वृद्धेवृ धुषिमावो वक्तव्य: ५ वाधुंषिक: | 
३४. शब्दददु रं करोति | शब्द करोति, झाव्दिक: । दादुः रिकः । 
४१. धर्म चरति। धामिक: । इ अवमच्चिक्ष वक्तम्‌ + अधाः | 
४५. सेनाया वा | सम्याः, संनिका: | श 


*। अस्ति = 
आस्तिकः । नास्तिकः | देष्टिक: | परलोक इति मतियंस्य, 


६१. शोलम्‌ । अपुपमक्षणं शीलमस्य, अ पिक. 
६२. छत्रादिम्यो ण: | छात्रः । न 
७३. निकटे वसति, नेकटिको 


८ ( ११ ) 


"७७. धुरी यड्ढको । धुय: । धौरेयः । 
७८. खः सर्वेधुरात्‌ । सर्वधुरीणः । जा 
| ८६. वशं गतः । वदय: परेच्छानुचारी | 
| ९०. गृहपतिना संयुक्ते ळय: । गाहंपत्योऽरिनिः 902 
९१. नोबयोधसंविषसुल्सीतातुलाम्यस्तायंतुल्यप्राप्यवध्यानाम्य- 
|” समसमितसंमितेषु । नावा तायं नाव्यम्‌ । वयसा तुल्यो वयस्यः | धर्मेण प्राप्यं 
, थम्यंम्‌ । विदेण वध्यो विष्यः | मूलेनानाम्यं ल्यम्‌ । मूलेन समो मूल्य: । 
| सीतया समितं सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुलया संमितं तुल्यम्‌ । 
| ° ९२. धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते । धर्मादनपेतं धम्यंम्‌ । पथ्यम्‌ | अध्यंम्‌ । 
न्याय्यम्‌ । |. 
९४. उरसोडणू च । ओर॒सः, उरस्यः पुत्र: | र 
९५. हृदयस्य प्रियः । हृद्यो देशः । 
८. तत्र साधुः | अग्ने साधु: अग्र्यः | सामन्यः | कमंण्यः । शरण्य: | 
» १०४ पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंज्‌ । पाथेयम्‌ । आतिथेयम्‌ | वासतेयी 
न । स्वापतेयं धनम्‌ । 
१०५. सभाया य: : सम्यः | 
१०७, समानतोर्थे वासो | समाने, तीथ गुरौ वसतीति, सतोथ्यं; | 
१०८. समानोदरे शयित ओ चोदात्तः | समानोदर्यो भ्राता | 
१०९. सोदराद्य: । सोदयं: । ° 
* १११. पाथोनदोभ्यां डद्यण । तमु त्वा पाथ्यो वषा | चनो दधीत नाद्यो 
गिरो मे | 


साह ११२. वेशन्तहिमवद्भ्यामण्‌ | वैशन्तीम्य: स्वाहा । हैमवतोम्य: 
[| क 


११३. स्रोतसो विभाषा ड्यड्डयौ । पक्षे यत्‌ | स्रोतसि भवः, रोत्यः | 
स्रोतस्यः | 


११४. सगभंसगूथसनुताद्यन्‌ । यतोऽपवादः। अनुञ्राता सगम्यंः । 
भनुसखा सयूथ्यः । यो नः सनुत्य उत वा जित्नु । 
११६. अग्राद्यत्‌ । अप्यम्‌ । ० 
११७, घच्छौ च । चाद्यत्‌ । अग्रियम्‌ । अग्रीयम्‌ । , 
इति लघुपाणिनीये चतुर्थाध्यायस्म चतुर्थःपादः समाप्तः | 
०।। चतुर्थाव्यायश्च समाप्तः ॥ 
कक 


अथ चतुर्थाध्यायस्प चतुर्थपादः । 


१. प्राग्वहतेष्ठक । तहृहतीत्यत: प्रागधिकारोःयम्‌ । 
२. तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌। अक्षेर्दीव्यत्ति, आक्षिक:। 
ध्श्नयां खनति, आञश्रिक: । अक्षेजंयति, आक्षिकः । जितमाक्षिकम्‌। ..८ 
` ३, संस्कृतम्‌ । दध्ना संस्कृत दाधिकम्‌ । मारोचिकम्‌ । 
` ५. तरति। उडडुपेन तरति, भोडुपिक: | 
` ` ६. गोपुच्छाठ्ठञ़. । गापुच्छिकः । 
४. चरति । हास्तिकः | शाकटिकः । दाधिकः | . Ro 
१२. वेतनादिभ्यो जीवति । वेतनेन जीवति, वैतनिकः । धानुषक्ः । 
२२. संसृष्टे | दध्ना संसृष्ट दाधिकम्‌ । 
२३. चूर्गादिनिः। चुर्ण: संसृष्टाशच्‌ णिनोऽपुपाः । 
२४. लवणाल्लुक्‌ । लवणः सूपः । लवणं शाकम्‌ | 
३०. भ्रयच्छति गह्युस्‌। हिगुगाथं दविगुणं प्रयच्छेति, द्वंगुणिकः। 
८ चैंगुणिक: । % वृद्धेवृ धुषिभावो वक्तव्यः ५ वाधुंषिकः | 
३४. शब्दददु रं करोति । शब्द करोति, शाब्दिक: । दादु रिकः । 
४१. धर्मं चरति | धामिक: । # अवमाच्चेत्त वत्वम्‌ # अधामिक: । 
४५. सेनाया वा | सन्याः, संनिका: | ते 
१७, प्रहरणस्‌ । गि; भ्रहरणमस्य, आसिकः | धानुष्क: | 
५८. परश्वधाच्च । पारश्वधिकः | 
५९, शक्तियष्ट्योरोकक्‌ । शाक्तोकः । याष्ट्रोकः। ८ 
६०. अस्ति नास्ति दिष्टं मति: । अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य, 
आस्तिक: । नास्तिक: | देष्टिकः | 


६१. i । र शीलमस्य, आपूपिकः 
६२. छत्रादिभ्यो णः | छात्र: | गुरोदेषि ८2 गले 
७३. निकटे बसति,| नैकटिको : | ह बट र्म क 


( ५१ ) 


"७७. धुरी यड्ढकौ । धुय: । धौरेयः । 
७५. खः सर्वधुरात्‌ । सर्वधुरीणः । 
८६. वशं गतः । वश्यः परेच्छानुचारी | 
९०. गृहपतिना संयुक्ते ञथः । गाहंपस्योऽग्निः | 
९१. नौवयो धमं विषमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतृल्यप्राप्यवध्यानाम्य- 
० समसमितसंमितेषु । नावा तायं नाव्यम्‌ । वयसा तुल्यौ वयस्यः | धमण प्राप्यं 
. म्यम्‌ । विउेण व्यो विष्यः | मूलेनानाम्यं मूल्यम्‌ । मूलेन समो मूल्य: । 
सीतया समितं सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुलया संमितं तुल्यम्‌ । 
° ९२. धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते । धर्मादनपेतं धम्यंम्‌ । पथ्यम्‌ | अर्थ्यम्‌ । 
न्याय्यम्‌ । न 
९४, ऊरसोऽणू च । औरस:, उरस्यः पुत्र: । 
९५. हृदयस्य प्रिय: । हृद्यो देश: । 
९८. तत्र साधुः | अग्रे साधुः, अग्र्यः | सामन्यः | कमंप्यः । शरण्यः | 
» १०४. पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंञ । पाथेयम्‌ | आतिथेयम्‌ | वासतेयी 
। स्वापतेयं धनम्‌ । 
१०५. सभाया यः : सम्यः। 
१०७, समानतोर्थे वासो | समाने, तीर्थ गुरौ वसतीति, सती्यंः | 
१०८, समानोदरे शयित ओ चोदात्तः | समानोदयों भ्राता | 
१०९. सोदराद्यः । सोदरं: ।° 
: १११. पाथोनदीभ्यां डच्यण्‌। तमु त्वा पाथ्यो बुषा, | चनो दधीत नाद्यो 
| गिरो मे। 
स २. वेशन्तहिमदद्‌भ्यामण्‌ । वंशन्तीम्यः स्वाहा । हैमवतोम्यः 
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११३. स्रोतसो विभाषा डचड्डचो । पक्षे यत्‌। स्रोतसि भवः, रोत्मः | 
स्रोतस्य: | 3 


११४. सगभ॑सयूथसनुताद्यन्‌ । मतोऽपवादः। अनुञ्राता सगम्यः। 
अनुसखा सयध्य: । यो नः सनुत्य उत वा जिघत्नु । 
११६. अग्राद्यत्‌ । अग्र्यम्‌ । ८ 
११७, घच्छौ च । चाद्यत्‌ । अग्रियम्‌ । अग्रीयम्‌ । - 
इति ल्घुपाणिनीये चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थःपादः समाप्त: । 
र ०) चतुर्थाव्यायश्च समाप्तः ।। ् 
क 


अथ लघुपाणिनीये पञ्चमाध्यायस्य 
` प्रथसपादः 


, छयत्तोरधिकारः हट 


१. प्राक्‌ क्रीताच्छः । तेन क्रीत मित्यतः प्राक्‌ छोऽधि क्रियते । 

२. उगवादिभ्यो यत्‌ । छस्यापवादः। शङ्कव्यं दारु । गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ 
# नामि नभं च # नम्योऽक्षः । नभ्यमञ्जनम्‌ । & शूनः सम्प्र्सारणं 'वा च दीघ- 
त्वम्‌ + शून्यम्‌ । शुन्यम्‌ । + ऊधसोऽनङ्च # ऊधन्यः । 

५. तस्मे हितम्‌ । वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक । शञ्धुव्यम्‌ 

गव्यम्‌ । | 

६. शरोरावयवाद्यतू । दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । नस्यप्त । नाम्यम्‌ । शीषंण्य: । 

७. खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च । खलाय हितं खल्यम्‌। यव्यम्‌ । 
भाष्यम्‌ । तिल्यम्‌ । वृष्यम्‌ । ब्रह्मण्यम्‌ । चाद्रथ्या । 

९, आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः । आत्मने हितम्रात्मनीनम्‌ । 
विश्वजनीनम्‌ । + कमंधारयादेवेष्यते + नेह :-*“विदवजनीयम्‌ । # । 
संख्यानम्‌ + पञ्चजनरेनम्‌ । # सर्वजना ट्ठन्‌ खश्च + साव्जनिकः । सर्वजनीतः । 
कै भहाजनाट्ठन्‌ + माहाजनिकः । मातृभोगीणः । पितृभोगीण: । राजभोगीनः । 
+ आचार्यादणत्वं च + आचार्यभोगीनः । ५ 


१२. तदर्थ विकृते; प्रकृत । अङ्गारेभ्य एतानि, अङ्गारीयाणि काष्ठानि। 
प्राकारीया इष्टकाः । शङ्कव्यम्‌ | 


१४. ऋषभोपानहोः । छस्यापवादः | आषंम्यो वत्सः। आपानह्यो 
मुन्ज: । ओपानह्यं चमं । 


१५. चमंणोऽन्‌ । वघ्नये इदं वाधा चम । वारं चम । 
१६. तदस्य त्तदस्मिन्‌ स्यादिति। प्राकार आसां स्यादिति, प्राका" | 

रीया इष्टकाः । प्रासादीयं दार । प्राकारीयो देशः । 
१७. परिखाया ढभ । पारिखेयी भूमिः। 
१८. प्राग्वतेष्ठञ्‌ । अधिक्रियते । 
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१९. आरहोदगोपुच्छतंड्यापरिमाणाटु कु । उत्रोध्पवाद:। नेष्किकम्‌ । 
पाणिकम्‌ । गोपुच्छसंख्यापरिमाणात्तु ठमेव | गीपुच्छिकम्‌ । पाष्ठिकम्‌। 
प्रास्थिकम्‌ । 

२२. संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ । पञ्चभिः क्रीतः, पञ्चक; । बहुकः । 

'„ तिशदन्तायार्तु, साप्ततिक: | चात्वारिशत्कः । 

२३. वल्रेरिड्वा । तावतिकः, तावत्कः । 

३६. द्वित्रिपदिण च । चाद्यत्‌ । ढेशाणम्‌, दविशाप्यम्‌, द्विद्याणम्‌ । 
° ३७. तेन क्रीतस्‌ । गीपुच्छिकम्‌ । साप्ततिकम्त । प्रास्थिकम्‌ । नैष्किकम्‌। 

` ४०, पुत्राच्छ च । चाद्यत्‌ । पुत्रीयः, पुञ्यः। 

४१, सर्वसमिपुथिवीभ्यामणज्ञो । सवंभूमेनिमित्तं संयोग उत्पातो वा, 

सार्वभौमः । पार्थिवः । 
` ४२. तस्येश्वरः । सवंभूमेरीइवर:, सार्वभौमः । पार्थिवः । 

४३. तत्र विदित इति च । सार्वभौमः । पाधिव: । 

४४. लोकसर्वलोकाटुञ्‌ । लौकिक:। सार्वलौकिकः । 

५७. तदस्य परिमाणम्‌ । प्रस्थं परिमाणमस्य, प्रास्थिको राशिः। 

१८. संख्यायाः संज्ञासङ्धसुत्राध्ययनेषु। पञ्चंव, पञ्चकाः शुकाः। 
पश्च परिमाणमस्य, पञ्चकः सङ्घ: । अष्टकं पाणिनीयं सूत्रम्‌ । पञ्चकमध्ययनम्‌ । 
* स्तोमे डविधि: + पञ्चदश मन्या: परिमाणमस्य, पञ्चदशः स्तोमः । 

- १४. पड्क्तिविशतित्रिशच्चतवारिशत्पः्वाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनव- 
तिम्‌ । पडक्त: । विशति:। तरिद्यत्‌ । चत्वारिशत्‌ । पष्ठिः। सप्ततिः। 
अशीति: । नवतिः । शतम्‌ । 
१०. पन्चद्दशतौ वर्गे वा । पञ्च परिणाममस्य, पञचदवगंः, पञ्चकः । दशतु, 
दशक: | 
२३. तदर्हुति | सवेतच्छत्रमहति, इ्वेतच्छत्रिक: । 
६६, दण्डादिरू.ो यत्‌ | दण्डय: | अध्यंः। बध्यः । 
२९, कडङ्करदक्षिणाच्छ च । कडडुरं माषमुदुगा दितृणमहंतीति, कडक 
रोयो गौ: | केडडुय: । दक्षिणामहंति, दक्षिणीयः । दक्षिप्यः । 
७२. संशयमापन्नः । सांशयिकः । 
७५. पथः ५कन्‌ । पुथिकः। पथिकी । 
र पन्थो ण नित्यम्‌ । पान्थः । पान्या । 
` कालात्‌ । अधिकारोऽयं व्युष्टादिम्यो$णिति यावत | 
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७९. तेन निवुंत्तम्‌। आहिकम्‌। मासिकम्‌ । 

१११. तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः । ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवदधीते । 

११६. तत्र तस्येव । मधुरायामिव, मथूरावरस्न ्ने प्राकारः । 
चेत्रवन्मैन्नस्य गावः । 

११७. तदहुंम्‌ । विधिमहं ति, विधिवत्पूज्यते । 
- ११९. तस्य भावस्त्वतलो । गोर्भावो गोत्वम्‌ । गोता । ˆ 

१२०. आ च त्वात्‌ । ब्रह्मणस्त्व इत्यतः प्राक्‌ त्वतलावधिक्रियेते । खिया 
भावः, र्नेणम्‌, स्रीत्वम्‌, स्रीता । 

१२१. न नञ्पुर्वात्तत्युरुषादचतुरसंगत लवणवटयुश्वतरसलसेभ्य: | 
भपतित्वम्‌ । अपदुत्वम्‌ । अन्यत्र तु बाहस्पत्यम्‌ । आचतुर्यम्‌ । आसङ्चत्यम्‌ । 
आलवष्यम्‌ । आवस्यम्‌ । आयुध्यम्‌ । आकत्यम्‌ । आरस्यम्‌ । आलस्यम्‌ । 

१२२. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । पृथोर्मावः, प्रथिमा, पःथंवम्‌ । मृदोर्भावो | 
अदिमा, मादवम । 

१२३. वणंदृढादिभ्यः ष्यच्च । शोवऱ्यम, शुक्लिमा । द्राद'बम्‌, द्रढिमा। 
भोचिती । याथाकामी । 

१२४. गुणवचनब्राह्मणादिम्य: कर्मणि च । चाद्भावे। जडस्य कम,भावो 
वा जाड्यम्‌। मोद्यम्‌ । ब्राह्मण्यम्‌ । + अहंतो नुस्‌ च » आहेन्त्यम्‌ । आहन्ती। 
* चतुवेर्णादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ # चत्वीरो वर्णाव्चातुव'ण्येम्‌ । चातुः 
राश्रम्यम्‌ । त्रैस्वयंम्‌ । घाडगुण्यम्‌ , सैन्यम्‌ । साल्चिध्यम्‌ । सामीप्यम्‌ । औपस्यद्‌। 
भ्रलोक्यम्‌ । सावंवेद्य: | * चतुर्वेदस्योभयपदवृद्धिश्च * चातुर्वेद्य: । चतुविद्यसमेति 
&पाठे चतुविद्य एव, चातुर्वेच्च: । प 

१२६. सख्युः । सल्युर्भावः, कमं वा, सस्यम्‌ । + दूतवणिग्म्यां च * 

हत्यम्‌ । वणिज्यम्‌ । ब्राह्मणा दित्वाढाणिज्यमपि । 

१२७. कपिज्ञात्योढंक । कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ । 

१२५; पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । सैनापत्यम्‌ । पौरो हित्यम्‌। 

* साऽे + राज्ञो भावः, कमं वा, राज्यम्‌। समासे तु, आधिराज्यम्‌ । 

१३१. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ । शौचम्‌ । मौनम्‌ । 

१३९. ब्रह्मणस्त्व । छस्यापवादः | ब्रहास्वम्‌ । 


इति लघुपाणिनीये पञ्चमाध्यायस्य प्रदमः पादः समास: । 


~ 
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अथ लघुपाणिनीये पञ्चमाध्यायस्य 
द्वितीयपादः 


f है घान्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌ । मुद्गानां भवनं क्षेत्रं, मौद्गीनम्‌ । 

२. ब्रीहिशाल्योढंक्‌ । ब्रं हेयम्‌ । शालेयम्‌ | 
» दे. यचयवकषष्टिकाद्यत्‌ । यव्यम्‌ । यवक्यम्‌ । षष्टिक्यम्‌ । 

२२. साप्तपदीन सख्यम्‌ । सप्तभि: पदेरवाप्यते, साप्तपदीनं सख्यम्‌ । 

२३. हैयद्कचीनं संज्ञायाम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारो हैयङ्गवीनं नव- 
नीतम्‌ । 

- पक्षात्तिः । पक्षस्य मूलं पक्षतिः । 
. २६. तेन बित्तश्चु्चपचणपौ । विद्यया वित्तो विद्याचुन्चुः। विद्याचणः । 

२७. विनञ्भ्यां नानाजौ न सह । विना । नाना । 

२८. वेः शालच्छडूटचो । विस्तृतं विशालम्‌ । विशङ्कटम्‌ । 

२९. सम्प्रोदश्च कटच्‌ । सङ्कटम्‌ । प्रकटम्‌ | उत्कटम्‌ । चाद्विकटम्‌। 

३१. नते नासिकायाः संज्ञायां टीटज्नाटज्श्वटचः । नासिकाया नत- 
मवटीटम्‌ । अवनाटम्‌ | अवञ्टम्‌ । तद्योगान्नासिकाथटीटा । पुरुषोऽवटीटः । 

३२. नेबिडज्बिरीसचौ । निबिडम्‌ । निबिरीसम्‌ | 

३३. इनच्‌ पिटच्चिक चि च । ४ कप्रत्ययचिकादेशो च वक्तव्यो # चि- 
किनम्‌ । चिपिटम्‌ | चिककम्‌ । + बिलन्नस्य चिल्‌ पिल्‌ लश्चास्य चक्षुषि * क्लिन्ने 
चक्षुषी अस्य, चिल्ल: | पिल्लः | # चुल्‌ च * चुल्लः । 

३४. उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारढयोः। पवंतस्यासन्नस्थलमुपत्यका | 
मारूढं स्थलमधित्यका । 

कणि घटोऽठच्‌ । कमणि घटते, कम ठः । 
३६. तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच । तारकाः संजाता अस्य, 


तारकित नभः ! 
३७. प्रमाण दयसजदघ्नङमात्रचः । ऊरु प्रमाणमस्य, ऊरुद्वयसम्‌ । 
ऊर्दष्नम्‌ । उरुमात्रम्‌ । + प्रमाणे ल: * शमः । दिष्टिः । वितस्तिः # द्विगोनि 


'मासतमः। अर्धमासतमः | संवत्सरनमः | 


( १६ ) | 


त्यम्‌ » हो शमो प्रमाणमस्य, द्विशमम | ३: प्रमाणपरिमाणाम्यां संख्यायाश्चापि 


च 


संशये मात्रज्वक्तव्य: + शममात्रम । गस्श्रमात्रम्‌। पञ्चमात्रम्‌ । + वत्वन्ता- 


सवार्थे दरयसज्मात्रचौ बहुलम्‌ # तावदुद्यसम्‌ । तावन्मात्रम्‌ । 

३५. पुरुषहुस्तिभ्यादण्‌ च । पुष्प: भ्रमागमस्य, पोर्पम्‌ । पुरुषद्वयसम्‌ । 
हास्तिनम्‌ । हस्तिद्वयसम्‌ । । 

५, यत्तदेतेस्यः परिमाणे बतुप्‌ । यत्परिमाणमस्य, यावान्‌ | तर्न्‌ । 

एतावान्‌ | ८ 

४०. किमिदभ्म्यां वो घः। कियान्‌ । इयान्‌ । 

४१. किमः संडपापरिमाणे डति च । का संख्या येपां कति, कियन्तः ६ 

“४२. संख्याया अवयवे तयप्‌ । पश्चावयवा अस्य; पञ्चतयं दाई | ` 

४३. द्वित्रिष्यां तयस्यायज्वा | ढ्यम्‌, द्वितयम्‌ । त्रयम्‌, चितयम्‌ । 

४४, उमाढुदातो नित्यम्‌ । उभयम्‌ | 

४८. तस्य पुरणे.डट्‌ । एकादशानां पूरणः, एकादश: । 

४९, नात्तादसख्यादेमंट्‌ । पञ्चानां प्रणः, पञ्चमः | 

११. षट्कतिकतिपयचतुरां उक्‌ पण्णां पूरणः, षष्ठः | कतिथः | कृति- 
पयथः | चतुर्थः । # चतुरइछयतावाद्यक्षरळोपदच # तुयः, तुरीयः | 

१४, दवेस्तोयः | दयोः प्रणो द्वितीयः । 


११. त्रे: सम्प्रसारणं च | तृतीय: । अ 
४ 

५६. विशत्याविश्यत्तमडन्यतरस्याम । विशतितमः, विश: । एक- 

विशतितम:, एकविश: | 

५७. नित्यं शतादिम/सार्धमापसंवत्सराच्च । शततमः । एकशततमः। 


५८. षब्ट्यादेश्वासंख्यादे: । पश्तिम:, सप्ततितम: | संख्यादेस्तु, 
मः । 

६९, अंशं हारी । अंशको दायाद: | 

°°. तन्त्रादचिरापहूते | तस्त्रक: पट: | 
5०. उत्क उन्मना:॥ उत्क उत्कष्ठित: | 


एकषष्टः, 
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८७. सपूर्वाच्च । कृत५ुवों कटम्‌ । भुक्तपूर्वी भक्तम्‌ | 

८८. इष्टादिम्पश्च । इष्टमनेन, दैष्टी, । अधोती । 
सत्वर्थोया:-- 

३४. तदस्यात्त्यस्मिञ्चिति मतुप्‌। गावा$त्यॉस्मिन्वा सन्ति, गोमान्‌ । 

० क गुणवचनेभ्यो मतुपो छुगिष्टः % भुक गुणाऽस्यास्तीति, शुक्लः पटः । कृष्ण: | 

९5, प्राणिस्थादातो लजन्तरस्याम्‌ । चूडालः, चूडावान्‌ । प्राप्यज्ञा 
देव ७ नेह :-मेधावान्‌ । 

९९. फेनादिलच्‌ च । चाल्लच्‌ । फेनिल', फेनलः, फेनवान्‌ । 

° १००. लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शतलचः । लोमशः, लोमवान्‌ | 
रोमशः, रोमेवान्‌ । पामभः। # अङ्गात्कल्याणे & अङ्गना । # लकम्या अच्च # 
लक्ष्मणः । + विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाक्ृतसम्येः # विषुणः । पिच्छिलः, पिच्छ- 
चान्‌ । उरसिलः, उरस्वान्‌ । ५ 

१०२. तपःसहस्राथ्यां विनीनी । तपस्वी । सहस्री । 

१०३. अण्‌ च । तापस: । साहखस्र:। + ज्योत्स्नादिम्य उपसंख्यानम्‌ # 
ज्यौत्स्न: । तामिस्रः । 

१०६. दन्त उन्नते उरच्‌ । उन्नता दन्ता सन्त्यस्य, दन्तुरः । 

१०७. ऊषतुषिमुष्कमधो रः । ऊषर:। सुषिर: । मुष्कर: । मघुरः। 
$ रप्रकरण, खमुखकुञ्जेभ्य 5उपसख्यानम्‌ » खर: | मुखर: । कुज्जर: | # नग- 

_ 'पांसुपाण्डुम्यरच # नगरम्‌। पांधुर:। पाण्डुर:। + कच्छका हस्त्रत्वञ्च # कच्छुर:। 

१०८. द्युद्रुभ्यां सः | द्युमः। द्र मः। 

१०९. केशाद्गोऽन्यतरस्याम्‌। केशवः, केशिकः, केशी, केशवान्‌ । 
ॐ अन्येभ्योऽपि दृश्यते # मणिवो नागविशेपः । हिरण्यवः | # अणंसो लोपदच # 
"अणवः । 

११२. रजःकृष्यासुतिपरिबदो वलच्‌। रजस्वला त्री। कृषीवलः 
आसुतीवलः शोण्डिकः। परिषद्वलः । # अन्येभ्योऽपि दृश्यते # श्रातृवलः । 
शत्रुवल: | | 

११३. दन्तशिखात्संज्ञायाम्‌ । दत्तावलो हस्ती १ शिखावलः केकी । 

११४. ज्यात्स्नात मित्रश ङ्गि गोज त्विन्नूजस्वल गो तिन्सलिनसलो- 
ससा; | ज्ज्योत्स्ना । तमिस्रा । शुज्धिण:। अर्जंस्त्री । ऊजुंस्वल:। गोमी । 
मलिन: । मलोमस: । - 

११५. अत इनिठनौ । दण्डी, दण्डिकः । ह 
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११६. ब्रोह्यादिभ्यश्र । व्रीही, व्रीहिकः । 

११७. तुन्दादिभ्य इलच्च । तुन्दिलः, तुन्दी, तुन्दिकः, तुन्दवान्‌ । # स्वा-- 

द्ञाद विवृद्धो + विवुद्धी कणों यस्य स कणिल:, कर्णी, कणिक:, कणवान्‌ । 

१२१. अस्मायामेधास्रजो विनिः । यशस्वी, यशस्वान्‌। मायी, माया- 
वान्‌ । खग्वी । » आमयस्योपसंख्यानं दीघच + आमयावी । # शुद्धवुन्दा- 
म्यामारकन्‌  शुज्ञारकः | वृन्दारकः। # फलवहाम्यामिनच्‌ + । ८ लिन: ।. 
बहिण: । » हुदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌ + हृदयाटु:, हृदयी, हृदयिकः, हृदयत्रान्‌ ।. 
क शीतोण्णतृप्रेम्यस्तदसहने + शीतं न सहते, शीताछुः। उष्णालुः । तुप्राछुः । 

+ हिमाच्चेठुः + हिमेलुः + । + वलादूल: % वलूलः। # वातात्समूहे च + वातं 
न सहते, वातस्य समूहो वा, वातूलः । % तप पवंमरुःद्भ याम्‌ * पवतः ।' मरुत्तः । 
१२३. ऊर्णाया युस्‌ | ऊर्णायुः । 
१२४. वाचो रिमनिः । वागमी | 
१२५. आलजाचटो बहुभाषिणि । + कुत्सित इति वक्तव्यम # कुत्सितं 
बहु भाषते, वाचाल: । वाचाटः । यस्तु सम्यग्बहु भाषते स वाग्मीत्येव । 
१२६. स्वामिन्नेश्वयं । रवामी । 
१२७. अशं आदिम्योऽच्‌। अर्शास्यस्य विद्यन्ते, अशंस; । 
१२९. वातातीसाराभ्यां कुक च । वातकी। अतीसारकी । # रोगे 
चायमिष्यते + नेह :-वातवती गुहा । # पिशाचाच्च * पिशाचकी | 
१३१. सुखा दिभ्यश्च । सुखो । दुःखी । # माला क्षेपे » मालो । 
१३२. धमंशोलवर्णान्ताच्च । ब्राह्मणधर्मी । ब्राह्मणशीली | ब्राह्मणवर्णी । 
१३३. हस्ताज्जातौ । हस्ती । अन्यत्र हस्तवान्‌ । 
१३४. वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि । वर्णी ब्रह्मचारी । 
१३५. पुष्कर दिभ्यो देशे । पुष्करिणी । पद्मिनी । अन्यत्र पूषकरवान्‌ 
करी | + बाहरुपूवेपदा दुवलात्‌ + बाहुबली । » ऊर्वी । + सर्वादेश्च # सर्व- 
धनी । सबंवीजी * अर्थाच्चास्विहिते + अर्थी | सन्निहिते तु, अथंवान्‌ ! + तद- 
न्ताच्च + धान्याथो | हिरण्यार्थी । 
1१६. बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ । बलवान्‌, बली । उत्साहवान,. 
उत्साही | 
_ १३९ तुन्दिवलिवटेभः । तुन्दिभः। वलिम: । वरिभः। . 
` (४०. अहंशुभमोयु स्‌ । बहंयुः अहदूपरवान । शुभयुः शुभान्वितः । 
इति लघुपाणिनीये पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादः समाः. । 


f 
० 
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अथ पञ्चसाध्यायस्य, तृतीयपादः 


५, १- प्राग्दिशो विभक्ति: । ततः । यतः । कुतः । ८ 
» २. किसर्वेनामबहुभ्योञ्द्रयादिभ्यः । अधिक्रियतेध्यं प्रागिदिशः । कृतः 
कुत्र । यंत: | यत्न । बहुत: । बहुत्र । 

३. इदम हश । इह! 

, ४ एतेतौ रथोः। इब्योपवाद:। एतहि। इत्थम्‌। 

५. एतदोऽन्‌ । एतदः ! एतहि । इत्थम्‌ । अनु । अतः। अन्न | 

६. सबंस्य सोऽन्यतरस्यां दि । तदा, सवंदा । 

७. पञ्चम्यास्तसिल्‌ । कुतः । यत: । ततः। बहुतः। अतः। इतः ।. 
अमुतः । 
am तसेश्च । कुतः ? । 

९, पर्यभिश्याशच्च । » सर्वोभयार्थान्यामेव * परितः । अभितः । है 

१०. सप्तम्यास्त्रल्‌ । कुत्र । यत्र । तत्र | बहुत्र । 

११. इदमो हः । त्र्ोऽपवादः। इह । 

१२. किमोऽत्‌ । क्व, कुत्र । & 

१५. सर्वेकार्न्याकयत्तदःकाले दा । सवंस्मिग्काले, सदा, सवंदा । एकदा ।, 
अन्यदा । कदा | यदा । तदा । कालादन्यत्र सवंत्रैत्यादि। 

१६. इदमो हिल्‌ । अस्मिन्काले, एतहि । 

१७. अधुना । अघुना । 

१८. दानीच्च ।इदानीम्‌ । 

१९. तदो दा च । तदा, तदानोम्‌ । 

२१. अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ । कहि, कदा। यहि, यदा । तहि,. 
तदा । एतहि । व 
_ २२. सद्यः परत्परायेषमः परेद्यव्यद्य पुवंध्युरन्येद्युरन्यतरेयुरितरेद्युः 
रपरेद्य रधरेद्यरुभयेद्युरुत्तरेद्यु: । समानेऽहनि, सद्य: ।*पुरवस्मिन्‌ वत्सरे, परुतु॥ , 
पूर्वतरे वत्सरे, परारि । अस्मिन्वत्सरे, ऐषमः । परस्मिन्नहनि, परेद्यवि । अस्मि- 

- न्नहनि, अद्य ॥ पुर्वंस्मिन्तहनि, पूर्वेद्युः । भन्यस्मिन्नहनि, अन्येद्युः । अन्यत्‌ रस्मि- 


क 
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न्नहनि, अन्यतरेद्यु: । इत रस्मिन्नहनि, इतरेद्यु: । अपरस्मिन्नहनि, अपरेद्युः । 


अधर स्मिन्नहनि, अधरेद्युः । उभयोर क्लोरुभवेद्यु: । उत्तरस्मिन्नहनि, उत्तरेद्युः । 
ॐ दुश्वोमया क्तव्यः # उभयद्युः । 
२३-प्रकारवचने थाल्‌ । तेन प्रकारेश, तथा । यथा | 
२४--इदमस्थमुः । थालोऽपवादः । अनेन प्रकारेण, इत्थम्‌ । # एतदोऽपि 


| ८ 
'वाच्य: + एतेनृ प्रकारेण, इत्थम्‌ । 
२५ किमश्च । केन प्रकारेण, कथम्‌ । 
३ै०--अच्च लुक्‌ | प्राच्यां प्राच्याः प्राची वा दिक्‌, देशः, कालो वा 
'प्राक्‌ ॥ उदक | ई 
२ १--उपय्यु परिष्ठात्‌ । उपरि उपरिष्टादा वर्सात, आगतः:,रमणीयंवा । 
२२--पश्र्वात्‌ । पश्चादागतः । पश्चाद्रमणीयम्‌ । 
३४- उत्तराधरदक्षिणादाति: । उत्तरात्‌। भधरात्‌। दक्षिणात्‌ । 


३५-- एनबन्यतरस्यामद्रे$पश्चभ्या: । उत्तरेण । अधरेण | दक्षिणेन | 
'पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः । केचिट्क्शव्दमात्रा त्प्रत्ययमिम मन्यन्ते । “पुवेण ग्रामम्‌ । 
भपरेण | 
° ३६ - दक्षिणादाच्‌ । दक्षिणा वसति । नेहः-दक्षिणादागत: । 
२७--आहि च दूरे। दक्षिणाहि, दक्षिणा वसति । 
२८--उत्तराच्च । उत्तराहि, उत्तरा । 
२९ -पूर्वाधराव राणामसि उरधवश्चंषाम्‌ । पुरः अधः, अवः | 
` ` ४०--अस्ताति च । उरस्तात्‌ । अधस्तात्‌ । अवस्तात्‌ । 
४१--विभाषावरस्य | अवस्तात्‌ । अवरस्तातु । 
४२--संख्याया विधार्थ धा । चतुर्धा : पञ्चधा । 
४२--अधिकरणविचाले च | एकं राशि पञ्चधा कुरु | 
४४--एका दो व्यधुजन्यतरस्याम्‌ । ऐकध्यम्‌, एकधा | 
४५--दिग्योश्व धमुन्‌ । रधम्‌, 
सवार्थेडदशनम्‌ । पथि दधानि । 
४६-एधाच्च । द्धा । त्रेधा | 
४७--याप्ये पाशप्‌। कुत्सिता भिषक्‌, भिषक्पाश; | 
४० पुरणाद्धागे तीयादन्‌ । हितीयः, तृतीयो भाग: | ; 
“~ *ै१-पषष्ठाप्टमाभ्यां ज च। पे भागः, बाष्ठः, पष्ठ: । आमः, अष्ठमः.। 


५२-- एकादा दि कनिच्चासहाये । चात्कन्ठुकौ, एकांकी, एककः, एक; | 


ट्विधा। वधम्‌, त्रिधा । # धपुंबन्ता- 


द 
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*५३--भुपुतर्व चरट्‌ । आद्यो भूतपः, आढ्घचरः । 
५५- अतिशायने तमबिष्टनों । अयमेषा मतिशयेनाढ्ः, आढयतमः ॥ 
लघुतमो लघिष्ठः | 
५६-तिङ्श्च । सवं इमे पचन्ति । अयमेपामतिशयेन पचति पचतितमाम्‌ । 


५७--द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । प्रूर्वयोरपवाद: । अयमन 
योरूतिशयेन लघुळंघुतरः, लघीयानु । उदीच्याः प्राच्येभ्यः पद्ठतरा:, पटौयांसः । 
° ६०- प्रशस्यस्य श्वः । अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः, श्रेष्ठ: । अयमनयोरति- 
शयेन प्रशस्यः, श्रेयान्‌ । 
१--ज्य च । ज्येष्ठः, ज्यायान्‌ । 
* ६९- वृद्धस्य च । ज्येष्ठः, ज्यायान्‌ । पक्षे वपिष्ठः, वर्षीयान्‌ । 
६३--अन्तिकबाढयोनेदसाधौ । नेदिष्ठः, नेदीयान्‌ । साधिष्टः, सा- 
धीयान्‌ । 
६४--युवाल्पयो: कनन्यतरस्याम्‌ । कनिष्टः, कनौयान्‌ । पक्षे यविष्ठ 
अल्पिष्टः। , 
६५-विन्मतोलुक्‌ । अतिशयेन रग्वी, त्रजिष्ठ:, खजीयान्‌ | अतिशयेन 
त्वग्वान्‌, त्वचिष्ठः, त्वचीयान्‌ । 


६७-ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः । ईपदुनो विद्वान, विद्वत्कल्प: । 
यशर्कल्पम्‌ । यजुष्कल्पम्‌ । विद्वद्देश्य: | पचतिकल्पम | 

६८--विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु । ईषदूनः पढुः, बहुपटुः । पढु- 
कल्पः । 

६९--प्रकार वचने जातीयर्‌ । पटुप्रकारः, पटुजातीयः । 

७०--प्रागिवात्क: । इवे प्रतिकृतावित्यतः प्राक काधिकारः। 

१--अव्ययसरवेनास्नामकच्प्राक्टेः । उच्चकेः। नीचकै; । शनकेः । 

सर्वके । विश्वके । उभयके । 

७२-कस्य च दः । धकित्‌, घिक्‌। हिरकुतु, हिरुक्‌ । 

७३--अज्ञाते । कस्यायमश्वोऽशवकः ? गदभकृः ? उष्ट्रक: ? # ओकारस- 
कारभकरादी सुपि सबंनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ # युवकयोः | आवकयोः । युष्मकासु । 
अस्मकासु । युष्मकाभिः । अस्मकाभिः। * अकच्करणे तृष्णीमः काम्‌ वक्तव्य: 
तूष्णीकामास्वे । & शीज्ञे को मलोपश्च + तृष्णींशीलः, तैष्णीकः। पचतकि | 
जल्पतकि । 


0 


( ६२) 
७४--कुत्सिते । कुत्सितोऽरवोऽशवकः | 4 
८८--फुटोशमीशुण्डाभ्यो रः। ह्वा कुटी, कुटीरः। शमीर: | 
गुण्डार: । 
८९--कुत्वा डुपच्‌ । हत्त्वा कुत्‌ः, कुतुपः । 
९१-वरोक्षाश्वरषभेभ्यश्चतनुस्वे । वत्सतर: । अक्षतर: । अश्वतरः । 
ऋषभतरः) 


०० 
९२--कियत्तदो निर्धारणेद्वयोरेकस्य डतरच्‌ । अनयोः कतरो वैष्णव: | 
। यंतर: । ततरः। महाविभाषया य: । क: । 


१२--वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ । कतमो भवतां कठः? 
यतमः । तैतमः। वाग्रहणादकजपि । यक; । सक: । महाविभाषया य:-; सः । 
५ ३ किमोऽस्मिस्विषये डतरजपि + कतरः । 


` ९६--इवे प्रतिकृतौ । अश्व इव प्रतिङ्कतिः, अरवकः | 


१०३--शाखादिभ्यो यः । शासेव, शास्यः | मुख्य: । जघन्यः । अग्र्यः, 
शरण्यः | 


१०५ कुशाग्राच्छः । कुशाग्रमिव, कुशाग्रीया बुद्धिः । 


इति छघुपा णिनीये पंचमाध्यायस्य तृतीयःपादः समाप्त: । 


6 


है] 
अथ लधुपाणिनीये पंचमाध्यायस्य चतर्थपादः 
र तुथंपाद: 
१७-संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ | पञ्चक्कस्वो भुङ्क्ते । 
०__ १८--द्वित्रिचतुभ्यः सुच्‌ । कृत्वसुचो$पवाद: । दविमु'डक्ते । त्रि: | 
चतु: । ~ 

१९--एकस्य सकृच्च । सकृद्‌ भुङ्क्ते । 

२०-विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले। बहुधा दिवसस्य मुङ्क्ते । 
विप्रुकृष्टकाले तु, बहुकृत्वो मासस्य मुडक्ते । 2 

२१० तैत्प्रकृतवचनेः मयट्‌ | प्रकृतमन्नमन्नमथम्‌ । अपुपमयम्‌। यवागू- 
मयी । यद्दा अन्नमयो यज: | अपुपमयं पवं । 

२५ पादार्घाभ्यां च । पादाथंभुदकं पाद्यम्‌ । अध्यंभ्‌। *नवस्य तू 
आदेदस्त्नप्तन प्खाश्व प्रत्यया वक्तव्याः # नुत्नम्‌, नूतनम्‌, नवीनम्‌ । # नश्च 
पुराणे प्रात्‌ + प्रणमू, प्रत्नम्‌, प्रतनम्‌, प्रीणम्‌। + भागरूपनामभ्यो घेयः & 
भागधेयम्‌ । रूपधेयम्‌ | नामभ्रेयम्‌। # आग्नीघपाधारणादन + आग्नीध्रम्‌ । 
साधारणम्‌ । आरनीध्रो । साधारणी । 

२६--अतिथेञर्यः । अतिथये इदमातिथ्यम्‌ । 

२७--देवात्तल्‌ । देव एव,'देवता । 

२८--अवे: कः । अविरेव, अविकः । 2 

२९--यावा दिभ्य: कन्‌ । याव एव, यावक: | मणिक: | 

३४--विनयादिभ्यष्ठक्‌ । विनय एव, वेनयिक: । सामयिकः । # उपायो 
हूस्वत्वं च » औपयिक: | 

३५--वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ । संदेशवाग्‌ , वाचिकं स्यात्‌ । 

३८- घज्ञादिभ्यश्च । प्रज्ञ एव, प्राज:। प्राज्ञी त्री । देवत: | वान्धवः | 

३९- मृदस्तिकन्‌ । मृत्तिका । 

४०--सस्नी प्रशंसायाम्‌ । रूपपोऽपवादः। प्रशस्ता मृतु, मृत्सा, 
सृत्जा। ' ० 

४२-बह्वल्परर्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ । वहुंशो ददाति । अल्पशः । 

*०->:कृभ्वस्तियोगे संपद्यकर्तारि च्विः । + अभ्रुततद्धाव इति वक्त- 
ऊम्‌ + अकृष्णः कुष्ण:'संपद्यते तं करोति, कृष्णीकरोति । ब्रह्मोभवति । गङ्गी- 
शात्‌ । गार्गीमवति । दोषाभूतमहः । दिवाभूता रात्रिः। 


( ६४) 


*७- अद्यक्तानुकरणाट्‌ द्व्‌यजवरार्धादनिती डाच्‌ । पटपटाकरोति 
पटपटाभवति । ' ९८ 


६८--समासान्ताः । अधिक्रारोऽयमापादसमाप्तेः । 
६९- न पुजनात्‌ । सुराजा । अतिराजा । सुगी: | अतिगोः। # स्वति- 
स्यामेव # नेह :-परमराज: | # प्रागवहुब्रीहिग्रहणञ्च + सुसक्थः । स्वक्ष: । : 
७०--किमः क्षेपे । कुत्सितो राजा, किराजा । किंसखा । किगौ;। क्षेरा- 
दन्यत्र तु, कश्चायं राजा, किराज:। किसख: । किंगव:। 
७१-नअस्तत्पुरुषात्‌ । अराजा । असखा । 
८७२--पथो विभाषा । अपथम्‌, अपन्थाः। तत्पुरुषा दित्येव । अपथो 
देशः । ड हर्ट 
७३-बहुब्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ । उपदशाः । उपथिशा: | द्वित्राः । 
पद्धपा; । + संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः # निगतानि त्रिशतो निस््रिशानि वर्षाणि 
चेत्रस्य । निगंतस््िशतोऽझ्गुलिभ्यो निस्िशः खज्भ: | 
७४_ऋष्पुरब्ध्‌ःपथःमानक्षे। अधः | अनरबह वृनावध्येतरयेव ।. 
विप्णोः पूः, विष्णुपुरम्‌ । विमलापं सर: | द्वीपम्‌ । राजधुरा । जलपथ: | रम्य- 
पथ: । अक्षे तु, अक्षध्‌: । हृढध्रक्षः। 
७६--अक्ष्णोधदर्शनात्‌ । गवामक्षीव, गवाक्ष: | 
।  नतुरबिचतुरसुचतुरस््रीपुसधेस्वनबुह्वर्सामवाङ्मनसाक्षि - 
पर ५.“ वर्दष्ठीवनक्तन्दिवराजिन्दिवाह॒दिवस रजसनि:श्षेयस, ल्‍ 


अय या युषत्यायुषयजुषजातो कषमहोक्षवृडोकषोपशुनगोष्ठशबा । 
अविद्यमानानि चत्वायंस्य, अचतुर: | विचतुर: | 


जिप्यते + चरिचतुरा: | उपचतुर]:, स््रोपुंसी । घे 
अक्षिणी च ज्रुवौ च, अक्षिन्नुवम्‌ । दाराश्च 
वन्तौ च, ऊवंष्ठीवम्‌ । पदष्ठीवम्‌ । नक्तं च 
दिवा च, रात्रिन्दिवम्‌ । अहनि च दिवा च, 


७८--ब्रह्महस्तिध्यां वचस: 


राजम्या चेति वक्तव्यम्‌ » पत्यवचंसम्‌ । राजवचंसम्‌ | ` 


७५ अवसमन्धभ्यरतमस: । अवतमसम्‌ | सन्तमसम्‌ । अन्धत्‌मसम्‌ । 


(( ६५. ) 


.. ८० +-श्वसो वसी य:श्रेयस:.। इवोवसोयसम्‌ । शवःश्रेयसम्‌ । 


~ r= 


४४ च५--उपसर्गादध्वंनः;। प्रगतोऽध्ब्रावं प्राध्वो रथः।  ” ॐ 


—तत्पुष्षव्याङ्‌पुलेः संख्प्रव्ययादेः | डे अङगुती प्रमाणमस्य, द य~ 
इगुलं दार । निर्गत मङगुलिम्यो निरङ्गुलम । 9 


, 7७--अहःसवकदेशसंख्य। तपुण्याच्च रात्रेः । अहश्च रातरिश्वाहोरात्र: । 
सर्वा राख्चि:, सर्व रात्रः । पुव राः, पुवरात्रः । ` रांख्यातरात्रः । पुण्यरात्रः | 
ट्िराशुम्‌ । अतिरात्रः । ` मण 
८८--अद्नोष्छ एतेभ्यः । सर्वाहः । ूर्वाह्नः। संख्याताह्न:। दयोर- 
ह्वोभवः, दरयह्मः । दघल्वा | इचह्नप्रियः । अत्यहः । दीर्घाह्नी प्रावूट। ` ` 
८९--ने संख्यादेः रुमाहांरे | दृथो रह्मी: समाहारः, हयह:ः । त्र्यहः । _ 


९०-_उत्तमैकाभ्यां च । पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । एकाहः । उत्तमग्रहणमु- 
पान्त्यस्यापि संग्रहार्थं मित्येके । रांख्याताहः । 

९१--राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ । परमराजः। अतिराजी। उत्तमाहः 1. 
कृष्णसखः । छिङ्कविरिष्टपरिभापाया अनित्यत्वान्नेह्‌ :-मद्राणां राज्ञी 
मद्रराज्ञी । [ 

२--गोरतद्धितलुकि । परमगवः। पञ्चगवम्‌ । पञ्चगवधनः । तद्धित- 
छुकि तु, पञ्चभिर्गोभिः क्रोतः, षञ्चगुः । 

१०६ - द्वन्द्वाच्चदषहान्तात्समाहारे । वाक्त्वचम्‌ । त्वक्स्रजम्‌ । शमी- 
दषदम्‌ । वाकित्वषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारादन्यत्र लु, प्रावुट्शरदौ । 


१०७ -अऽ्ग्रथोभावे : शरत्रभृतिभ्यः। उपशरदम्‌ । प्रति विपाश्ञम्‌ । 
+ जराया जरश्र # उपजरसम्‌ , # प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः # ,प्रत्यक्षम्‌ । : परो- 
क्षम्‌। समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ । = 

१०८- अनश्च. । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । . 

१०९-तपुंसकादन्यतरस्याम्‌। उपचमम्‌ ,.उपचम ॥. , 

११०-_नदीपौणं मास्याग्रहायणोस्म्रः ।.. उपनदमू, उपनदि । उपपीणं- 
मासम , उपप्रौ्णमासि । उपाग्रहायणम्‌. , -उपाग्रहायणि । 

१११-_झघः । उपसमिधम्‌, उप्रसमित्‌.। . : =, ३५5१ 
_..११२--विरेश्च सेनकस्य उपगिरम्‌, उपगिरि । | 

११२--बहुद्रोही स॒कथ्यक्षणो: स्वाङ्घात्यच्‌ । दीघ ,सक्थितो यस्य स 
रीघंसक्यः। जलजाक्षो । स्वाङ्गादन्यत्र दीघसक्थि सकटम्‌ ।-स्थुलाक्षाः बेणुमष्टि: ३२ 
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११४--अङ्गुलेर्दारणि। पश्चाइगुलयों यस्य तत्यञ्चाङगुलं दारु । 
वहुब्रोहेरन्यन्न तु, दे बङ्गुछी प्रमाणमस्याः, दूयडगुळा यष्टिः । दारुणोऽन्यश 
पञ्चाङगुरिहंस्तः । व 
११४- हिन्निभ्यां,ष मूध्नें: । दिमूर्ध: । त्िमर्धः 
११६--अप्पू रणी प्रमाण्यो: । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः, कल्या- 
णीपञ्चमा; राशय: | स्त्री प्रमाणी यस्य स स्त्रीप्रमाण: । 4: प्रधानपुरण्यामेव % 
नेह :-कल्याणपश्चमीकः पक्षः | # नेतुनंक्षत्रे अब्वक्तव्यः + मृगो नेता यासां ताः, 
मृगनेत्रा रात्रयः । पुष्यनेशा: । 
११७--अन्तबंहिभ्पां च लोम्नः । अन्तरलॉम: । बहिर्लोम: । 
“१ १८-अज्नासिकाया: संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ । द्र रिव.ना सिकास्य, 
#& णस: । खरणसः। स्थूलात्तु,स्थुलनासिक: | # खुरखराम्यां वानस्‌ & खुरणा:। 
„ खरणाः । पक्षेञ्जपीष्यते । खुरणस: | खरणस: | 
११९--उपसर्गाच्च । उन्नता नासिकास्य, उन्नसः। प्रणस: । # वेग्रो व 
क्तव्यः » विगता नासिकास्थ, विग्र: । + स्याश्च + विख्य: । | 
१२ ° चुप्रातसुश्वसुदिवश।रिकुक्षचतुर श्रंणो पदाजपद प्रोष्ठपदा: i 
शोभनं इवोऽस्य, सुदव: । सुदिव: | शारेरिव कुक्षि ररय, शा रिकुक्ष: | चतस्रोऽश्रयो- 
ऽस्य, चतुरश्रः । एण्या इव पादावस्य, एणीपदः । अजपदः ! प्रोष्ठपदः | 
२१ नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्यो र न्यत्रस्यास्‌ । अहल:, अहलि: | 
असक्य:, ञसक्थि: । दुढ्ल;, दुह्‌ लि; । ड सक्थः, दुःसक्थिः । सुहलः, सुहलिः । 
सुसक्थः | सुर्साक्यः | 2 
१२२--नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । अप्रजाः । दुष्प्रजाः | सुप्रजाः। 
अमेधाः । दुधाः । सुमेधाः । | ० 
१२७--इच्कमंव्यतिहारे | केशाकेशि । मुसलामुसलि । 
१३१--ऊधसोऽनङ्‌ । बुण्डोष्नी । घटोब्नी । + ऊधसोऽनङि स्त्रीग्रहणम + 
नेह -महोषाः पर्जन्यः | घटोधो ध॑नुकम्‌ | > 
१३२ घनुषश्च । शाङ्गधन्वा । 
१२२- वा संज्ञायाम्‌ । शतधन्वा, शतधनुः | 
१३४--जायाया निङ्‌। युवतिर्जाया यस्य सः, युवजानिः । 
२४९ १५ -गन्धस्येदुत्यृतिसुसुर भिम्य: । उदृगन्धिः। पृतिगन्धिः । सुग- 
न्धिः सुरभिंगन्धिः । » गन्धस्ये्वे तदेका न्तग्रणहम्‌ + सुगन्धि पुष्पं सलिलञ्च । 
गह, सुगन्ध आपणिकः | BFS Ws i? एम श 
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१२६--अल्पाख्यायास्‌ । सूपस्य गन्धो लेशो$स्मिन्‌, सुपगन्धि भोजनम्‌ | 
घतगन्धि । ० 

१३७ - उपमानाच्च । पदुमस्येव गन्धोऽस्य, पद्मगन्धि । 

१२८--पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः । व्याजस्येव पादौ यस्य, ध्याघ्र- 
पात्‌ । हस्त्या दिम्यस्तु, हस्तिपाद: । कुसूछपाद: । 

१४७--त्रिककुत्ववंते । शिककुतु । अन्यत्र शिककुदः । 

०१४९--पुर्णाद्रिभाषा । पुर्णकाकुत्‌ पूर्णकाकुदः । 

१५०--सुहददुहुंदौ मित्रा मित्रयोः । सुहुन्मित्रम्‌ । दुहदमिञ्य: । अन्यत्र 


सुहृदयः । दुहृ दय: | 
१५१--उर:प्रभुतिभ्यः कप्‌ । व्यूढोरस्क:। प्रियसपिष्क: । » अर्थान्षज: # 


अनथंकम्‌ । 
१५२--इनः स्त्रियाम्‌ । वहुदण्डिका नगरी । अनिनस्मन्ग्रहणान्यथंवता 


चानथंकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति । बहवाग्मिका । पुंसि तु, बहदण्डी, वढ- 


दण्डिको ग्रामः । 
१५३-नद्यूतश्च। वहुकुमारोको देशः । कल्याणपञ्चमीकः पक्ष; | वहु- 


कृत्त क 
५१५४--शेपाह्विभाषा। महायशस्कः, महायशा: । शेगादित्युबतेर्नह :- 
व्यान्नपादू, सुगन्धिः, प्रियपथर--इत्यादि । उपबहवः । उत्तरपूर्वा । सपुश्र 


“इत्यादि च । 
१५६-इयसश्च । बहवः श्रेयांसोऽस्य, वहुश्रेयान्‌ । बहुश्चेयक्षी । 


इति लुघु पाणिनीये पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादः समाप्त: 
समाप्तरच पञ्चमाध्यायः 


° 


° 


अथ लघुपाणिनोये षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादः 


१--एकाचो दे प्रथमस्य । अधिकारोऽयं प्रावसंप्रसारणविधानात्‌ । 
जजांगार । पपाच । इायेः। भोर । वभूव । ट 

२-अज्ञदेद्वितीयस्य । पूर्वापवादः । इदमपि पृ्वदधिक्रियते | अटिटि- 
पति । अभिशिषति। उणु'नाव । 

_ ३--नन्द्राः संयोगादयः । उन्दिदिपति । अड्डिडिपति । अचिचिषति । 
अर्जादेरेव । नेह :-दिद्रासति |. इन्दिद्रिथिपति । जञब्जिजिपति 1 ङरायंते । 
+ ईप्यतेस्तृतीयस्येति वाच्यम्‌ # ईध्यिपिपति। केचिदाहुव्यंळ्जनस्य । ईध्यियि- 

“ षति। ऐष्यियतु, ऐपिप्पतु । , * कण्डवादेरतृतीयरय # कण्ड्यियिपति । # यथेप्ट 
नामधातुपु क पुपु्रीयिषति । पुतित्रीयिषति | पुत्रीयियिषति । अजादेस्तु आद्ये- 
तरस्य अशित्वीथिषति । अदवीयियिपति ह 

, ४-पूर्वोऽभ्यासः । पपाच । वञ्रुव । पिपक्षति ।. पापच्यते । जुहोति । 
प्रदीपचत्‌। ` र (र 
` ५- उसे अभ्यस्तम्‌ । ददति । ददतु । जुह्वति । जुह्वत्‌ । RR 
...६-जक्षित्यादयः षट्‌ | जक्षति । जाग्रति। दरिद्रति । शासति । चक्ना- 
सत्ति । दोष्यंते । व्यते । दीष्यतु । वेव्यत्‌ । | 
5->लिटि घातो रनभ्यासस्थ । पपाच ।. पपाठ | वभूव । आत्‌ | # छन्द- 
सि वा + यो जागार तमृच: कामयन्ते । दाति प्रियाणि चिद्ठसु । 

९--सन्यडो: । पिपक्षति । बुभूषति । पिपतिपति । पापच्यते । अटाट्यते । 

१०--श्लौ । जुहोति । बिभेति । ददाति । 

११--चङिः। अचीकमत । अपीपचत्‌ । आटिटत्‌ । 

` प्यङ्ग: सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे | कारीपगन्धीपुत्र: । का- 
रीपगन्धीपतिः । कौमुदगन्धीपुत्र: । कौमुदगन्धीपतिः। नेह :--कारीषगन्ध्या- 
कुलम्‌ । कौमुदगन्ध्याकुलम्‌ । अनुपसज॑नस्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो न। परमकारीषः 
गन्धीपृत्रः । उपसर्जने तु' तदा दिनियमः । अतिकारीषगन्ध्यापुञ्रः । 
१५-वचिस्वपियजादीनां क्किति । उक्तम्‌, ऊचतुः । सुप्तम,,सुषपतुः । 
इषः, ईजतुः । उम्‌, ऊपनुः । ऊढ:, ऊहुः | उषितः, ऊषर्तुः । उत: | संवीतः । 
हत: | उदितः । गनः । ® 


[ 
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१६--ग्रहिज्यावयिव्य्रधिवष्ठिविचूतिवश्चतिपूच्छतिभुज्जतीनां ङिति 
च। गहीत , गह्वाति । जीनः, जिनाति। अ्यतुः, ऊवतुः। विद्धः, विध्यति। 
उष्टः, उशन्ति । विचितः, विचति । वृक्णः, वृश्वति | पष्टः, पच्छति । भृष्टः, 
भृज्जति । 
» ` १७-ल्हिट्यम्यासस्योभयेषाम्‌ । उवाच, उवचिथ | सुष्वाप, सुष्वपिथ । 
इयाज, इथजिथ। उवाप, उवपिथ। जग्राह, जग्रहिथ। जिज्यौ, जिज्यिथ। 
-उवाये । विव्याध । 'उवाश । वब्रश्व । पप्रच्छ | वभर्ज । 
१८--स्वापेश्चङि । असुपुपत, असूषुपताम्‌, असूषुपत्‌ । 
` १९-उस्वपिस्यमिव्येजां यङि | सोषप्यते । सेसिम्यते । वेवीयते। , _ 
२२--स्फायः स्फो निष्ठायाम्‌ । स्फीतः, स्फीतवान्‌ । | 
.. .२७--श्युतं पाके :-श्यतं क्षीर हविर्वा । व्यवस्थित विभापाश्रयणातु क्षीर- 
हविर्भ्यामन्यत्र धाणं श्रपितं वा. | 


३०--विभाषा श्वेः । शुशाव, शिदवाय.। शुशुवतुः, शिंरिवियतुः । शोश्‌- 
य॒ते शेशवीयवे । 


३१--णौ च संश्चङ्कोः। . शुद्यावयिपति, ` शिइवाययिषति । अशूश्वतू; 
अशिदवयत्‌ । 

२३- ह्वः सब्भ्रसारणस्‌। जुहावयिषति, अजूहवत्‌ः। अज॒हावव्‌ । 
३३--आश्यस्तस्य-च । जुहाव, जोहुयतेः। जुहूषति । 


३७-न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ।  विडः। विचितः। यूनः 
+ ऋचि शेरुत्तरपदादिलोपंश्ष छन्दसि * तृचं सुक्तम्‌ । लोकेःतु, त्र्युचानि | 
%'रयेमंती वहुलम्‌ # रेवान्‌, रयिमान्‌ पुष्टिवधन: । 

४५--आदेच उपदेशेऽशिति । ग्ले-ग्लाता, _ ग्लातुम्‌, ग्लातव्यम्‌ । शो-- 
निशाता । निशातुम्‌ | निशातव्यम्‌ । शिति तु, ग्लायतिः। म्लायति । 


४८-_कऋीङजीनां णौ । क्रापयति । अध्यापयति । जापयति । 


४९--सिध्यतेरपारलौकिके । अन्नं साध्यति । पारछौकिके तु, तपस्ता- 
पसं सेधर्यात । 
५०-मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च । प्रमाता, प्रमातव्यम्‌, प्रसातुम्‌, 
प्रमाय-३ निमाता, निमाय 1. दाता, दातव्यम्‌, -दातुम्‌,-प्रदाय। 
६--दिभेतेहंतुभये । मुण्डो भापयते, भीषयते वा । अन्यभ तु, कुञ्चिकया 
भाययति | 


( छन), 


_ ५७--नित्यं स्मयतेः । जटिलो; विस्मापयते । नेह :— कुञ्चिकया विस्मा- 
ययति। 


५८--सजिदृशोझंत्य़रमकिति । गुणापबादः । सटा, सुम्‌, सष्टव्यम, 
अल्ाक्षोत्‌ । द्रष्टा, इष्टम्‌, द्रष्टव्यम्‌, अद्राक्षीत्‌ । नेह :--सजंनम्‌ । दशनम्‌ । 
किति-तु, सृष्टः । दृष्ट: । है 


२ अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्तरस्याम्‌ । त्रप्ता, तर्षा, तपिता । 
र्ता; दर्शा, दिता । किति तु, तृप्तः, हृप्तः। 


६ र-पहल्नोमासहृ्निशसन्यूषन्दोषन्यकडछकस्नुदत्न सञ्छस्प्रभूतिषठु। 
पदः, पादान्‌ । पदा, पादेन । कया, पादाभ्यामित्यादि । दतः, दन्तान्‌। दता, 
दन्तेन । द दूम्याम्‌, दन्ताभ्या मित्यादि । नसः, नासिकाः। नसा, नासिकया | 
"नोम्याम्‌, नासिकाम्यामित्यादि । मासः, मासानु ।. मासा, मासेन | माभ्याम्‌, 
सासाभ्यामित्यादि। हुन्दि, हृदयानि । हुदा, हृदयेन हृद्श्याम्‌, हृदयाभ्यामि- 
त्यादि। निशः, निशाः। निशा, निशया ! निड्म्याम्‌, निशाभ्यामित्यादि । 
असानि, असुन्जि | अर्ना, भसुजा । असम्याम्‌, असुरभ्यामित्यादि । यष्णः, 

७ "व मण्णा, यूषेण । ` यूषम्याम्‌, यपाग्यामित्यादि ।: दोष्णः, दोषान्‌ । 
दोष्णा, दोषेग । दोषभ्याम्‌, दोषाभ्यामित्यादि । यकानि, यक्कन्ति। यबना, 
यक्ता । यङ्षभ्याम्‌, 'यकृद्भ्या मित्यादि | शकामिं शझन्ति । शक्ना, शकृता । 
शकम्याम्‌, शकृदुन्यामित्यादि । उदानि, उदकानि | उद्ना, उदकेन । उदभ्याम्‌, 
उदकाम्या मित्यादि | भासानि,' आस्यानि । आरना, "आस्येन | आसभ्याम्‌, 
आस्याम्या मित्यादि । * मांसपृतनासातूनाः मांरपृत्सनवो ` वाच्याः शसादी वा # 
मांसि, मांसानि । मांसा, मांसेनः।. . मानम्याम्‌, मांसाभ्यामित्यादिः।. पृतः, 
शवना: । पृता,पृतनया ।-पढ्म्याथू; ; पृतनाम्यामित्यादि । : स्ुनि, सानूनि । 
सुना, सानुना ।:स्नुम्याम, सानृभ्या मित्यादि।। ! | 

९४- धात्वादे: षः सः । पह-सहते । षिच-सिञ्चति 


|. सुब्धा तुष्ठिवुष्व- 
ष्कतीनां प्रतिषेधो * वक्तव्य: + `पोढीयति,। -पण्ढीयति | छीव्यति,. ष्ठीवति, 
ध्वष्कते | ९ १३ “गडा 


„` ६५-णणो नः णोब-नयति ॥ णम-नमति । एह-नह्नति. 7 - 
६६--लोपो व्योवलि । ` दिवृ-दिदिवान्‌ । ` भवेत्‌, पन्चेत्‌ । ऊयी.ऊतभ्‌ ।' 
` बत्रुयमै-क्नुतम्‌ । गौधेर:। जीव-जीरदानुः | खिवु-आल्रेमाणम्‌ Bist 


> ६७--वेरपुक्तस्य । ब्रह्महा । घृतस्पृक्‌ । अंशभाक्‌ । क केस 


र ( ७१ ) 


६८--हलूडचाब््यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल। सला, उजाज़दा 
कुमारी, गौरी, शाङ्ख॑रवी। रमा, बहुराजा, कारीषगन्ध्या | अविभः । अहच । 
नेह :-निष्क्रीशाम्विः । अतिखट्वः । oye 

६९--एङ्ह्वस्वात्सम्बुद्धेः । हे हरे, हे भानो। हे राम, हे नदि, है वधु । 

७१--ह्वस्वस्य पिति कृति तुक । इत्यः, स्तुत्यः । अग्निचित्‌, त्ञोमऽ 
सुत्‌ ।, प्रकृत्य । न डु 

७२--संहितायाम्‌ । अधिकारोऽयमनुदात्तं पदमेकवर्जमिति यावत्‌ । दध्यत्र । 
मध्वत्र | असंहितायान्तु, दधि अन्न, . मधु अत्र । 


७३-«छे च । इच्छति । गच्छति । शिवच्छाया | . 
Sa इको यणचि ! दध्यत्र, सुध्युपास्यः । मध्वश, मध्वरिः। धात्रंश: । 
लाइतिः। द 


७८.- एचोऽयवायाबः । हरये । विष्णवे | नायकः । पावकः । 

७९--वान्तो, यि प्रत्यये | गव्यम्‌ । नाव्यम्‌ । * गोयूतौ छन्दसि # 
घतँगव्यूतिमुक्षतम्‌ | + अध्वपरिमाणे च $ गव्यूतिः । 

८४-- एक: पुर्वेपरयोः । अधिकारोऽयं ख्यत्याडित्यत: प्रा र|. 

५५ - अभ्तादिवच्च । ग्रह्मवन्धः | वृक्षौ | जः वर्णाश्नयेऽन्ता दिवद्धाव प्रति- 
वेधः & खट्वाभिः, रमाभिः । जुहाव । कि 2 के छ 

८७-आद्‌ .गुणः । उपेन्द्रः, : रमेशः । गङ्गोदकम्‌ | कृष्णड्धिः | तव- 
ल्कारः। लाल 
८८-वृद्धिरेचि । गुणस्यापवाद: । कृष्णैकत्वम्‌ । देवैशवर्यम्‌ । गङ्गीध: । 
कुषणौत्कण्ठयम्‌ । | MRR 

८९. एत्वेधत्युठसु । पररूपगुणापवाद:। उपैति । उपेधते | प्रषठौहः। 
नेह :-- उपेतः | मा भवान्‌ प्रदिधत्‌ । ॐ अक्षादूहिग्यामुपसंख्यानम्‌ + अक्षोहिणी 
सेना | » स्वादोरेरिणो * स्वरः । स्वैरी । स्वैरिणी | * प्रादृहोढोद्येपैप्येषु * - 


प्रौहः । प्रौढः | अर्थवदग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्‌ | प्रोढवात्‌। प्रौढिः । म: । 
वुँ: । दुःखातंः । + प्रवत्स- 


प्यः | ७ ऋते च तृतीयासमासे # सुहेन ऋतु लाएं 
तरकम्बलवसनाणंदशानामृणे + प्राणंम्‌ । वत्सतराणंभ्‌ । कम्बछाणंम । वस" 
नाणंम्‌ | क्णाणंम्‌ । दशार्णो देश: । नदीचदशार्णा। | 

९० _ आरश्र'। ऐकत । ऐधर्त । पिष्ट । ऐकिष्ट । " तहुश्रेयस्यै, ` बहु 


यस्या: | चका रो5धिकविधानार्थ: ` उस्योमाोश्च परहपबाधनार्थेः । औद्ीयंत \ 


औड्कारीयत्‌ । आ--ऊढ ओढस्तमैच्छत्‌, औढीयत्‌ । 
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` ९१--उपपर्गादृतिः धातौ॥ एणुपवादः। प्राच्छंति 1 उपाच्छेति-1 
३--औतोश्सशसोः ५ गां पश्य) जवां पद्य । गा: | द्या 


९४--एडि पररूपस। वृद्रिचीच्यस्यापवादः । प्रेजते। उपोषति | 
एडादो सुब्धाती बा) उपेडक्रीयति, उपेडकोयति । प्रोधीयति प्रौघीयति ॥ 
#शकर्ध्वादिष पररूपं वाच्यम्‌ # तच्च टेः । शकन्धु:। ककंन्यु:.कुळटा । 
सोमन्तः'केशवेश । सोमान्तो$न्य: । मनीपा । हलीपा । लाङ्गलीषा । पतन्जलि:] 
सारद्धः, पशुपक्षिणो; । ` सांराङ्गोऽव्यः। आकृतिगणोऽयम्‌ । मातंप्ड: # एवे 
चानियोगे % क्वेव भोक्ष्यसे ? # ओत्वोष्ठपो समासे वा * स्थूलोतुः, स्थलोतुः 1 
बिम्होष्ठ:, त्रिम्बौष्ठ: | नेह :=-तवीष्ठः । ५ एमन्नादिधुच्छग्दसि+ अपां ,त्वेमनु । 


मपां त्वोदूमन्‌। न 
९५--ओमाडोश्र । रिवार्योनमः। शिव + एहि = शिवेहि। कदा.-:-ओढ; 
"ब कृदोढ: | ......, . __.. 2 
«५ ४ ६:उस्यपदान्तात्‌ । अपुः । भिन्द्युः । झदुः । क ः 
९७--अतो गुणे । पचन्ति । एपे। - क्ला ह 


१०१-अकःः सवणे दीर्घः । देत्यारिः । शरीशः। विष्णदय । अनचि तु, 
कुमारो शेते.1 * ऋति सवर्णः वा * होतृकारः 1 होतृकारः। # लतिःसवर्ण्‌ 


श वा क होत्लकार: । होतकारः। ; > 
१०२- प्रथमयोः पूर्वत्तवर्ण: 4 हरीः। भावु । रामाः। हरीवृ। मातून । 
रामान्‌ । 


१०२--तत्मोच्छसो न पुंसि । हरीन्‌ । रामान्‌। भातून्‌। कत्त न्‌? 
१०४- नादिचि । रामौ । शिवोऽच्यंः । 


न _ १०५--दीर्घाज्जति च । विश्वपौ, विश्वपाः पप्यौ, पप्य: । गौयौं 
। वध्वो, वध्वः | 


१०७-अमि पुर्व: | रामभ्‌ । हरिम | गौरीम्‌ । भानुम्‌। वधम्‌ । या 
छन्दसोत्येव । शमी च शम्य च | सुम्य सुपिरामिव। ` ` 
5 १०८-सम्प्रसारणाच्चं | इष्टम्‌ | उप्तम । गृहीतम्‌ । वा छन्दसीत्येब | 
इज्यमानः, यज्यमानः । be | 
१०९--एइ:-पदान्तादति । हरेऽव । विष्णो्व । ` टे 
१०० ङसिङसोश्च । हरे: । विष्णो:॥ 


` १११--ऋत उत्‌ । क्रोष्टुः । पितु: । 


न 
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` 


११२--ख्यत्यात्परस्य । सख्यु:  पत्यु: । लन्युः । 
११३--अतो रोरप्लुतःदप्लुते ।, शिवोऽच्येः । रामोज्ञ । १६:-- देवा 
-अत्र | इव आगन्ता । एहि सुखोतरे अत्र स्नाहि। „ . 
११४--हशि च । शिवो वन्द्यः । 
१२५--प्लुतप्रगुह्या अचिनित्यम्‌ । एहि कृण्ण३अत्र गौश्वरति । ˆ 
> १३१--दिव उत्‌ । युम्यां दयुभिरित्यादि। चुकामः। द्युमान्‌ । विमलद्यु 


"दिनम्‌ । 


१३२--एतत्तदो सुज्ञोपोऽको नञ्समासे हलि! एप विष्णुः। स 


"शम्भुः । अको रित्युक्ते -एषको रुद्रः । नुयूसमासे तु, अस शिवः । 


१३५--सुट्‌ कात्पुचः। अधिकारोऽयं. पारस्करप्रभृतीनि चेति यावत्‌ । 
१३६--अडभ्यासव्यवापेऽपि । समस्करोतु । समस्कार्षीत्‌ । संचस्कार । 


प्ररिचस्कार। 5 
१३७--संपरिष्यां करोतौ भुषण । संस्कत्ता । सर्के व । संस्कत्तंव्यम्‌ 


परिष्कत्त म्‌ । परिष्कत्तव्यम्‌ । 
१३८--ससवाये च । तत्र नः संरकृतम्‌ । परिष्कृतम्‌ | 


१३९-- उपात्‌ प्रतियरनवकुतवाक्याध्याहारेषु च। एधोदकस्योप 
सकुर्ते। उपस्कृतं भुझ्फ । उपस्कृतं ब्र ते| उपस्कृता कव्या || उपरता 


ब्राह्मणाः । 
१४०--किरतौ लवने 1 उपस्किरति । उपचस्कार । उपास्किरत्‌ । 


इति लघुपाणिंनीये पष्ठाब्यायस्य प्रथमः पादः समा: | 


७ 


अथ लघपाणिनीये षष्ठाध्यायस्य 
-  तृतोयपादः 


१. अलुगुत्तरपदे । अछुगधिकार. प्रागानङ | उत्तरपदाधिकारसत्वार्पदः- 
समाप्तेः। , 

२. पश्चम्याः स्तोकादिभ्यः । स्तोकान्मुक्तः, अल्पान्मुक्तः । अन्तिकादा- 
गतः, अभ्याशादागतः । दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः । कुच्छान्मुक्त: । « व्राह्मणा-. 
,च्छिंसिन उपसंख्यानम्‌ । ब्राह्मणाच्छसी ऋष ्विग्विशेष:) 

३. भोजःसहो$म्भस्तमसस्तृतीयाया: । ओजसाकृतम्‌ । सहसाक्कतम्‌ | 
अम्भसाकृतम्‌ । तमसाकृतम्‌ | # अञ्जस उपसंख्यानम्‌ + अञ्जसाकृतम्‌ । #. 
पुंसानुजो जनुषान्ध इति च # यरयाग्रजः पुमान्‌ स पुंसानुजः। ` जनुषान्धोः 
जन्मान्धः । 30122 

६. आत्मनश्च | % प्रण इति वक्तव्यम्‌ # आत्मनापश्चम: | 
1 ७. वयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः । आत्मनेप्रदम | आत्मनेभापा: । 

८. परस्य च । परस्मैपदम्‌। परस्मैभाषा: |; ˆ ` 

०, हूलदरतात्सप्तम्या: संज्ञायाम्‌ । त्वचिसार: । युधिष्टिर: । अरण्ये-- 
तिउकाः। # हूदृद्यभ्यां च * हृदिस्पृक । दिविस्पक्‌ । 

१४. तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ । स्तम्बेरमः । कणेजपः क्वचिन्न । कुरुचरः । 

१५. भ्रादृद्शररकालदिवां जे। प्राबृषिजः। शरदिजः। कालेज: 
दिविज: । 

२५. आनडः ऋतो दन्हें। होतापोतारी । होतृपोतृन्नष्टोद्गातार: । 
मातापितरी । पुत्र इत्यनुवृत्तेः पितापुत्री । न 

२६, देवताइन्द्रे च । मित्रावरुणी। + वायुशव्दप्रयोगे प्रतिवेधः + 
अग्निवाय्‌ । वाग्वग्नी । पुनद्द न्हग़रहणं प्रसिद्वसा हचयरय परिग्रहार्थम्‌ । नेह :- 
` ब्रह्मप्रजापत्ती। ° HRs OO, ` 0 
१- टिप्पणी --वष्ठध्याय द्वितीयपादे केवलं रवरनियन्त्रकाणि सूत्राणि वत्तम्ते 
तानि च नो विषया “छघुपाणिनीय”स्य । अतो नात्र द्वितीयपादः । इति । 
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२७. ईदग्नेः सोमवरुणयोः । गग्दीषोमौ । भग्नीवरुणी । 
२९. दिवो द्यावा । द्यावाभूमी । द्यावाक्षमे । 


३४. स्त्रियाः पुंवद्धाषितपुस्कादनूड समानाधिकरणे स्त्रियाम- 

, पूरणीप्रियादिषु । चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः। रूपवती भार्या यस्य स 
रूपवद्धायं: । चित्रा जरत्यो गावो यस्य स चित्राजरदुगु: । जरतीचित्रगु: । कमं- 
धारयपूर्वपदे जरच्चित्रगुः । कमंधारयोत्तरपदे तु चिश जरदुगवौकः ! नेह :--गञ्जा- 
भार्यः । वामोर्मार्येः । कल्याणीपञ्चमा रात्रयः । कल्याणीप्रियः । हढभक्तिरि- 
त्यत्र तु हृढं भक्तिरस्येति सामान्ये नपुंसकम्‌ । ख्रीतवविवक्षायान्तु हढाभक्तिरि> 
त्येव । * पुँवद्धावप्रतिषेधः प्रधानपुरण्यामेव ॐ नेह :--कल्याणपश्चमीकः पेक्ष: । 


३५. तसिलादिष्वाकृत्वसुचः । परिगणनं कर्तंव्यमः--त्रतती। तरस-, 
मपी । चरडजातीयरी । कल्पब्देशीयरो । रूपष्पाशपी। थाल्‌। तित्थ्यनो । 
बहुच । बहुतः । दर्ञनीयतरा । दर्शनीयतमा । पटुचरी.। पटुजातीया । दर्शनीय- 
कल्पा । दर्शनीयदेशीया । दर्शनीयरूपा । वहुथा। प्रशस्ता वृकी, वृकतिः। 
अजाम्यो हिता, अजथ्या । » शसि बह्वल्पार्थस्य पुवद्धावो वक्तव्यः * वह्वीभ्यो 
देहि, वहुशः । अल्पाभ्योऽल्पसः। % त्वतलोगु णवचनस्य + शुक्लाया भायः, 
शुक्लत्वम्‌, शुक्लता । * भरयाढे तडिते + हस्तिनीनां समूहो हास्तिकम्‌ । नेह :- 
रौहिणेयः । समानः पति: स्वामी यस्याः सा सपरमी तस्या भपरंयं सापत्यः । 
सपत्नस्य स्री सपत्नी, समानः पतिभेत्ता यस्याः साग्रि सपत्नी, तयोरपत्यन्तु 
सापत्न: । * ठवछसोश्च * भवत्याइछात्रा भावत्काः, भवदीयाः । 

४२. पुंवत्कमेघारयजाती यदेशीयेषु । महानवमी । कृष्णचतुर्दशी । 
महा प्रिया | पाचकल्री । दत्तभार्या। पञ्चमभार्या । ख्रौव्नभार्या | सुकेशभार्या । 
ब्राह्मणभार्या । पाचकजातीया | पाचकदेशीया। ॐ कुककुठ्यादीनामण्डादिपु * 
कुक्कुट्या अण्डम्‌, कुक्कुटाण्डम्‌ । मृग्याः ' क्षीरं मृगक्षीरम्‌। काक्याः शावः : 
काक्शातरः । ` td ada आ 
` ४३. घरूपकल्पचेलडब्रवगोत्रमतहतेषु ङ्योञ्देकाचो हुस्वः । ब्राह्मः 
णितरा | ब्राह्म॑णितमा । ब्राह्मणिरूपा । ब्राह्मणिकल्पा | ब्राह्मणिचेली । ब्राह्मणि- 
ब्रवा । ब्राह्मणिगोत्रा ।ब्राह्मणिमता । ब्राह्मणिहता । े 

४६. आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः । मदाः, महा्नह्मा । 
महादेवः । महाजातींयः || महाजातीया । नेह :-मंहतः सेवां, महत्सेवा । 
गादिति यौगविभागादात्वम्‌ । एकादश । # महदात्वे चासकर विरिष्टेपपसंख्यार्न 
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पुबद्धावश्व # महतो महत्या वा घासो महाघास:॥- महाकंरः । महा विशिष्ट: । 
+ अष्टनः कपाले हविधि » अष्टाकपालः ।.%--गवि च युक्त # अष्टागवं 
शकटम्‌ । _ है | 5 
_ ४७. हधष्डन: संख्यायामबहुन्नोह्मशोत्योः । ढो च दश च, ` द्वादश । 
ढघधिका दशेति वा । हाविशति:। अष्टादश । बष्टाविशति: । नेह :-दविनाः । . 
इचशोति,। * प्रावशतादिति वक्तव्यम्‌ + नेह : दिशतम्‌ । दिसहसरम । 
` ४८ त्रेस्त्रयः । त्रयोदश । त्रयोविशतिः । वहुब्रोह्मशीत्योस्तु, त्रिंदंश, 
त्रिदशा: । त्यशोतिः | प्राक्शतादिस्येव । नेह : -च्रिशतम्‌ । त्रिसहस्तम्‌ । 


५४९. विभाषा चस्वाररिशरप्रभृतो सर्वेषाम्‌ । ,ढाचत्वारिशत्‌, द्िचत्वा- 
रिशत्‌ । अष्टाचत्बारिशत्‌, अष्टत्वारिशतु । त्रयश्चत्वारिशत्‌, शिचत्वारिंगतु । 
« एवं पश्चाशतृषष्टिसप्ततिनवतिपु |" . ˆ ` - 

६१--इको हस्वोञ्ड्यो गालवस्य । आमणिपु्र, ग्रामधोपुदा: । नेह: 
गौरीपतिः + इयङ्वङ्भाविनामव्ययानां च नेति वाच्यम्‌ + श्रीमद: । अज भङ्गः । 
शुक्लोभावः । # अभ्नुकुं सादीनामिति वक्तव्यंम्‌ + ञ्रकुंसः, भ्रृकु'स: । आुकुटि:, 

अ,कुटिः | अकारो$नेन विधोयत इति व्याख्यान्त रम्‌ । भकुस:। भ्रकुटि: । ` 
६६. खित्यनव्ययस्य । कालिमन्या । शुनिधय: । नेह :--<दांपामन्यमह: । 


दिवामथ्या डि Vhs 2177 2011 2000 छ । : 

६७: अरुदिषद जन्तस्थ मुम्‌ । अरस्तुदः । हिपस्तप: | जनमेजय: । अन- 
व्ययस्येत्येव । नेह *यादोषामन्यमहः । दिवामत्या रात्रि: । । 

६९. वाचंयसपुरन्दरो । वाचंयमो मौनग्रती । पुरन्दरः 1 


5 ७३, नलोपो तञ:। न ब्राह्मणः, अब्नाह्मण: 1.# नत्रो नलोपस्तिङि क्षेपे & । 
अपचसि त्वं जाल्म | 


७४. तस्मान्नुडचि | अनश्वः ।..... ` >> किक: 

७५. नश्ञाण्नपाचचवेदानासत्यानसुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रना- 
केषु प्रकृत्या । न आजत इति, नभ्राट्‌। न पातीति, नपात्‌ । न वेत्तीति, 
नवेदाः । न असत्या नार्सत्या: | न मुझतीति, नमुचिः । नं कुलमस्य, नकुलः । न 
खमस्य, नखम्‌ । न त्री पुमान्‌, नपुंसकम्‌ । न क्षरति, नक्षत्रम्‌ | न क्राम्यति, 
नक्र: । न अकमस्सिन्निति, नाकः । 0० क : 
७५. सहस्य सः संज्ञायाम्‌ । सपलाशम । नेह :' 
*: 5९. अव्ययीभावे चाकाले । चक्रेण युगपर 


सहयुध्वा । ` 
सचक्रम्‌ । नेह, :--सहपुर्वाह्नम्‌ । 
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५९, दृग्दृशवतुषु । सहक । सदुशः। ॐ हक्षे चेतिः वक्तव्यम्‌ + सहक्ष । 

९० इदंकिमोरीश्की । ईदुकू, ईदुश:। इयान्‌ | ' कीदुक्‌, कीदशः, 
'कियान्‌ ।:% दुक्षे च # ईदक्ष: । कीदक्ष:। नि क 

९१. आ सर्यनाप्न: ।तादक, ताटशः । तावान्‌ । तादक्षः। यादक, 
,यादशः । यावात्‌ । यादश्ः 1 अनुदक अमूदृश्ाः, अमूदुक्षः । | हरे 

९३, सम: संमि । सम्यङ । सम्यञ्चौ । सम्यञ्जः । समीचः । समीज्ञा । 

९४. तिरसस्तिसलोपे। तियंड । तियंञ्चौ । तियंञ्चः । लोपे तु, तिरश्व: । 
तिरङ्चेत्यादि । 

९५ सहस्य सध्चिः | सध यं । सध यञ्चौ । सन्न यञ्चः । सध्रीचः। शप्नी- 
चेत्यादि,। ० Eo 

९७. हृघन्तरुपसर्गेभ्यो$प इत्‌ । ढिगंता आपो यस्मिन्निति, द्वीपम्‌ । | 
अन्तरीपम्‌ । प्रतीपम्‌ । समीपम्‌ । कृतसमांसान्तग्रहणान्नेह :--स्वप्‌, रवपी । 4 
अवर्णान्ताद्रा #-प्रेपभ्‌ , प्रामम्‌, परेपम्‌, परापम्‌ । ड 

९८ ऊदनोर्देशे । अनूपो दे 

१०१. कोः कत्तत्पुरषेऽचि । कत्सितो$इव:, कदश्वः । कदन्नम्‌ । अन्यत्र 
तु, कृष्ट्रो राजा । # चो च & गुत्सिताख्यः, कत्त्रयः । 

१०२. रथवदयोश्च । कद्र्थः । कढद: । 

०३. तुणे च जातो । कत्त णम । 

१०४. का पथ्यक्षयोः । कापथम्‌ । काक्षः। ० 

१०५. ईषदर्थे । ईपञ्जलं काजलम्‌ । काम्ल: । 

१०६. विभाषा ५रुषे | वापुरुषः, कुपुरुषः | 

१०७. कबं चोऽणे | कवोष्णम्‌, कोषणम्‌, कदुष्णम्‌ । 

१०८. पथि घच्छन्दसि । कवपथः, कापथः। कुपथः । 

१०९. पृषोदरादीति यथोपदिष्ठम्‌। पुपत उदरं पृषोदरम्‌ । वारिवाहः 
को वलाहक: । # दिवशब्देम्यस्ती रस्य तारमावो वा * दद्िणतारम्‌, दक्षिण- 
तीरम्‌। उत्तरतारम्‌, उत्तरतीरम्‌। # दुरो दाशनाशदमध्येपृत्वमुत्तरपदादे 
प्टरस्वञ्च » दाशः | दणाशः । दूडभः । दूढेयः । वृसी । # पप उत्व दतृदशधा- 
सृत्तरपदोदेः प्टरुत्वं च २ षोडन्‌ । षोडशा । + धासु वा पथ उत्वमृत्तरपदा देः प्र 
स्वञ्ज + षोढ़ा, पढधा । 

१११. ढलोपे पुर्वस्य दीर्घोऽणः । पुना रमते। हरी रम्य: । शम्झु 
राजते । ळीढः । अजर्घाः | 


| 
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११२. सहिवहोरोदवणंस्य । सोढा । वोढ़ा । सोढुम्‌ । वोढुम्‌ । सोढ- 
व्यम । वोढव्यम्‌ । $ ९ 

११६. नहिवृतिवृषिव्यधिरचिसहितनिषु कवौ । उपानत्‌ । नीवृत्‌ । 
प्रावृट्‌ । मर्मावित्‌ । नीरकै । ऋतीषट्‌। तरीतत्‌। 

.१२२. उपसंगस्य घञ्यमनुष्ये वहुलम्‌ । परीपाकः, परिपाक: । मनुष्ये, 
तु, निषाद: 1 ११ 
१२३. इकः काशे । वीकाशः । नोकाशः । नेह :--प्रकाश: । " 
१२४. दस्ति । नीत्तम्‌ । सुत्तम्‌ । नेह :--प्रत्तम । 
१२५. अष्टन: संज्ञायाम्‌ । अष्ठावक्र: । अष्ठापदम्‌ । 2 मर 
१२. बिश्वस्य वसुराटोः । विश्वावसुः । विश्वाराट्‌। 
१२९. नरे संज्ञायाम्‌ । विध्वानर: । 
१३०. भित्रे चषी । विश्वामित्र:। नेह :--विश्वमित्रो माणवक: | 
१३७. अन्येबासपि दश्यते । केशाकेशि । कचार्काच। # शनो दन्त- 


-दंप्ट्राकर्णकुत्दवराहपुच्छेपु दीघों वाच्यः # इवादन्तः। एवादेष्ट्र; । दवाकणं 
दवाकरुन्द: । शवावराहः । दवापुच्छ: । 


१३८. चा । दधीचः पश्य । मधूवः पश्य ॥ प्राचः । प्रतीचः । 
१३८. सम्भ्रसारणस्य । कारीषगन्ो पुत्र: । कीमुदगन्धीपुचः । 


इति लघुपाणिनोये पष्ठाध्यायस्थ तृतीयपादः समाप्त: । 


© 
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अथ षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


१. अङ्कस्य । अधिकारोऽयमा सप्षमाध्यायस माप्तेः । £ 
२. हल: । हृतः जीन: । संवीतः । नेह : -निरुतम्‌ । ४ 
) २. नामि । रामाणाम्‌ । हरीणाम्‌ । भातूनाम्‌ । कतृ णाम्‌ । 
४. न तिसृचतसू । तिसृणाम्‌ । चतसृण,म्‌ । 
६. न्‌ च। नृणाम्‌, नृणाम्‌ । ० 
७: नोपधाया: । पेञ्चानाम्‌ । सप्तानाम्‌ । नवानाम्‌ । 
८: सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी । राजा, राजानौ, राजानः, राजानम्‌ ˆ 
राजानौ । सम्बुद्धों तु, हे राजन्‌ । 
१०. सान्तमहतः संयोगस्थ । भयान्‌, श्रेयांसो, श्रेयांस: । अजरांसि । 
-यश्ञाँश | महान्‌, भेहान्ती, महान्तः । असम्बरुद्धावित्येव । नेह :- हे धेय: । 
हेमन्‌ । मो “ने 
११. अप्तृन्तृज्स्यलृतप्तृ  ष्ट्त्वव्टक्षत्तहोतृपोतृमशास्तृणास्‌ । आपः। 
'कत्तीरो, कर्तारः कटान्‌ । कर्ता रौं, कर्तारः कटस्य । स्वसारी, स्वसार: । नप्तारौ, 
'नघारः । नेष्टारो । नेणार: । त्बष्टारो, त्वटार: । क्षत्तारौ, क्षतारः। होतारी, 
हातार: | पोतारी, पातारः ! प्रशास्तारौ, प्रशास्तार: | नेह :-पितरी, पितर: | 
“भ्रातरी, आतर इत्यादि । असम्बुद्धावित्येव । नेह--हे क्तः । हे स्वसः । 
१२. इन्हन्षबायंम्गां शो ।  वहुदण्डोनि । बहुवृत्रहाणि | बहुपूपाणि। 
बहयंमाणि। ` `. ES 
१३. सौ च । दग्डी वृत्रहा | पूरा | अयमा | सन्बुद्धौ तु, हे दण्डिन्‌ । 
दुत्नहन्‌ | पूषन्‌ | अयंमन्‌। 
१४, अत्वसन्तस्य चाधातोः । भत्रान्‌ । कतवान्‌। गोमान्‌ । सुपयाः | 
चन्द्रमा: वेधाः | असम्बुद्वावित्येव । नेह :--हें गोमम्‌"| हे सुपयः । 
१९. च्छ्रोः शुडनुनासिक्के च | प्रश्‍न: | भ्राट्‌ । विश्नः । खोनाति | 
२०. जवरत्वरश्षिव्यविमवामुपधायाश्च । जूः, जूरौ,'जूरः। जूत्ति:। 
तः, तुरौ, तुरः । तृत्ति:। श्र, श्रवो, श्रुवः । श्रूतः। श्रुति: । ऊः, उवौ, उव: | 
ऊति; | मुः, मुवी, मुव: । मूति: । ू 
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२१. राल्लोपः । मुर्छा--मूः, मुरौ, मुरः । सूर्तः । मूत्ति: । हुर्छा- हाः, 
हुरौ, हुरः । हः । हत्त; । तुर्वी -तू तुरी, तुर: । तूणंः। तूत्तिः । धुर्वी -- 
धः, धुरी, धुर: । धूर्णः। धृत्तिः\ 

२२. असिद्धवदन्ना भात्‌ । असिद्धवदित्यधिक्रियते आध्यायसमाप्ते: | 
एधि ॥ शाधि । जहि । समानाश्रय एव । नेह :--पपूष: । चिच्युष: ।:: 

२३ इनान्नलोप:'। इन्ये | अनक्ति । भनक्ति । हिनस्ति । 


२४. अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति । जस्त: । ध्वस्त: । अरिनर्मतु । 
[ङ, प्राची प्राश्नः । $ रज्जेणों मृगरमणे नलोपो वक्तव्य: + रजयति मृगान्‌ 
नेह ::-रज्जयति पक्षिणः मृगान्वा तृगदानेन । # असि अकेऽने च रञ्जेनलोपो 
वाच्यः $ रज; | रजक्रः । रजनम्‌ । ं 
` २५. दंशसळजस्वळजां शपि । दशति, दशतः, दशन्तीत्यादि । सजति । 
स्वजते । परिष्वजते । 
२६. रञ्जेश्च । रजति, रजतः, रजन्तीत्यादि। रजते, रजते, रजन्त 
इत्यादि । 53 ह | 
२७. घनि च भावकरणयोः । राग: । नेह :--रज्यत्यस्मिन, रङ्ग: । 
३३. भञ्जेश्च चिणि । अभाजि, अभन्जि । 


३४. शास इवडहलो:.। अशिषत्‌, अशिषताम, अशिषन्‌। शिष्ट: । तौ 
शिष्ट; । 

३५. शा हो । शाधि। 

३६; हन्तेजंः । जहि। 

३७, अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिक्रलोपो झलि विड- 
ति । यतः, यतवान्‌, यतिः। रत रतवान्‌, रतिः। नतः, नतिः. गतः, 
गतिः । हतः । मतः। वातिः तत: । क्षत.। क्षित: | ऋतः। तृत: ।-घुतः । 
वतः। मतः। 


४३. ये विभाषा ।; जायते, जन्यते, जाजायते, जञ्ज व्यते । सयते ,-सन्यते । 
सासायते, संसस्पते । खम्यते, खत्यते । .चाखायते, चं खन्यते । 

४४, तनोतेय कि:। तायते, तन्यते । 

४६. आधंक्षातुके । अधिक्रियत इद न ल्यपीत्यतः प्राक । 


४७. भ्रस्जो रोपघयोरमस्यतरस्याम्‌ । भ्रष्टा, भर्श । जलिः भक्ष्यति ६ 
श्रज्जनम्‌, भजनम्‌ । | १ 
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४६. अशो लोपः । गोपायाञ्चकार | गोपायिता ।: चिकीर्षिता ।. चिकी- 
पंक: । । ह! ; 
: ४९. यस्य हल: । वेभिदांचक़े । बेभिदिता । सोझुचांचक्रे । सोसूचिता। 

५०, क्यस्य विभाषा | समिधांचकार, समिध्यांचकार । समिधिता, समि- 
ध्यिता। समिधांचक्रे, संमिध्यांचक्रे । 

५१. णेरनिटि । इयङयणगुणवृद्धिदोर्घागामपवादः । अततक्षत्‌ । आटि- 
टतु कारणा | कारकः'। कार्यते । 

५२. निष्ठायां सेटि । भावित: । कारितम्‌ | गणितम्‌ । क 

६२. स्यसिचसी युट्त्ता सिषु भावकर्मणो रुपदेशेऽज्झनग्रहदृशां वा चि- 
ण्वदिट्‌ च । भाविष्यते, भविष्यते | अभाविष्यत, अभविष्पत । अन्वभाविषाताम्‌, 

वभविषाताम्‌ । भाविषीष्ट भविषोष्ट । भाविता, भविता । दायिष्यते, दास्यते । 
अदायिषाताम्‌, अदासाताम्‌ । दायिषीष्ट, दासीष्ट । दारयिता, दाता ।- शा मिष्यते 
शमिष्यते, शमयिष्यते । शामिता, शमिता, शमयिता । , घानिष्यते, . हनिष्यते | 
अघानिषाताम्‌, अहसाताम्‌ । पक्षे अवधिषाताम्‌ । घानिषीष्ट । पक्षे वधिषीष्ट । 
घानिता, हन्ता । ग्राहिष्यते, ग्रहीष्यते । ग्राहिता, ग्रहीता । दर्शिष्यते, द्रक्ष्यते । 
अर्दाशषाताम्‌, अहक्षाताम्‌ । दशिषीष्ट, हक्षीष्ट । दर्शिता, द्रष्टा । 2 

६४. आतो लोप इटि, च। पपिथ। तस्थिथ । दधतुः, दधुः । पपतुः, 
पपुः । गोदः । 9 

६५. ईदाति । देयम्‌ । ग्लेयम्‌ । हेयम्‌ः। _रथेयम्‌ । 

६६. घमास्थागपाजहातिसां हलि । दीयते । देदीयते। धीयते। मीयते । 
भेमीयते । स्थीयते । तेष्ठीयते । जेगीयते । अध्यगोष्ट । पीयते । पेपीयते, | पातेस्तु, 
पायते । हीयते | जेहीयते। जिहीतेस्तु, हायते । भवसीयते । _ सेसोयते | क्झिती 
त्येव नेह :--दाता । धाता । 

६७. एलिङि । देयात्‌ । घेयातु । मेयातु । स्थेयात्‌ । गेयातु।. पेयात्‌ । 
हेयात्‌ । अंवसेयात्‌ ।-. - ¦ :.7' न 

६८. -व।5न्यंस्य :संयोगादेः। ग्लेयात्‌, ग्लायातु 1! म्लेयात्‌, ' स्लायात्‌ । 
अन्यस्येति नेत :--स्थेयातु । र 
६९. न ल्यपि | प्रदाय । प्रमायं । प्रस्थाय। प्रगाय! प्रपाय । महाय । 
अवसाय | . 171: । 131 ह 54 RB IPF) ४०. 
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७१. लुङ्लङ्लङ्क्ष्वड्दात्त; । अभ्नुत्‌ । अभवत्‌ । अभविष्यत्‌ । अकार्षोत्‌ । 
अकरोत्‌ । अक्ररिष्यत्‌ । 

७२. आइजादीनास्‌ । ऐधिष्ट । ऐधत । ऐधिष्यत ।: आतीतु । आतत्‌। 
आतिष्यत । 

५७४. न साङ्योगे । मा भवान्‌ भूत्‌ । मा स्म भवत्‌, भुढा । मा भवानी- 
क्षिष्ट। मा स्म भवानीक्षत । 

७७. अचि शनुधातुञ्चुवां य्योरियङ्वङौ । आप्नुवन्ति। शक्नुवम्ति । 
चिक्षियतुः, चिक्षियुः । छुछुव॒तुः, लुठुवु: । नियौ, निय: । छुवी, छुवः । भवी 
अद:। + तन्वादीनां छन्दसि वहुलम्‌ # तन्वं पुपम, तनुवं पुपेम । त्र्यम्बकम्‌, 

त्रियम्बकम्‌ । स्वर्गो लोक: । सुवग: । 
` ७८. अभ्यासस्यासवण । इयेष | उवोख । इर्यत्त । नेह :--ईपतु: । 
ऊखतुः | 

७९. स्त्रियाः । स्त्रियों, ख्यः | स्रोणामित्यत्र तु, परत्वा न्नुट्‌ | 

५०, वासशसो: । खियम्‌, स्री वा पश्य । स्रियः स्रीः 

८१. इणो यण्‌ । यन्ति। यन्तु | आयन्‌ । 

_ ८२. एरनेकाचोऽसंयोगपुर्वस्य । प्रध्यो, प्रध्यः। ग्रामण्यौ, ग्रामण्य: । 
नेह :_नियौ, नियः यवक्रिगौ, यवक्रिय: । » 

८३. ओः सुपि।, खलप्वो, खलप्वः । सुल्वी सुल्व: | अनेकाच इत्येव । 

नेह :--छुवी, छुवः। 
८५४. वर्षाभ्वश्च | वर्षाम्वौ, वर्षास्वः | * इन्करपुनःपूर्वस्य भ्रुवो यण्वक्तव्यः 
% हन्भ्वौ, द्न्म्वः । करम्वी, करम्वः। पुनभ्वां, पुनम्वंः । 

८५. न भूसुधियोः । प्रतिभुवी, प्रतिश्ुवः । सुषियी, सुधियः । 

९२. मितां ह्रस्वः । घटयति । व्यथयति | जनयति । शमयति । ज्ञपयति । 
केचिदिह वेत्यनुवत््यं व्यवस्थितविभाषां कल्पयन्ति | तेनेह न :- उत्क्राम ति । 

संक्रामयतीत्यादि । | 

९८. गमहनजज़ञखतघसां लोपः क्ङित्यनङि । जग्मतुः, जग्मुः | जच्नतुः, 
जघ्नु: । जञ, जज्ञाते । 'चर्नतुः, चस्नुः.। जक्षतुः, जक्षः।: नेहः:=-गमनम्‌। ˆ 
अगमत्‌ ॥ = 

१०१. हुझल्म्यो हेधिः । जुहुषि। भिन्धि,। छिस्थि । नेह :--क्रीणोहि । 

१०४, चिणो लुक । अभावि। अकारि | अप्यायि । अपाचि। . 
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* १०५. अतो हेः | भव | पच | पठ । गच्छ । नेह $--युंहि । रुहि । 
१०६. उतश्च प्रत्ययादसंयोगपुर्वात्‌ । चिनु । सुनु। कुरु । धिनु। 
+ छन्दसि वावचनम्‌ » धिनुहि यज्ञपतिम्‌ । कृणृहि । , 
| १०७. लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः । सुन्वः, सुनुवः । सुन्मः, सुनुमः । 
१ १०५. नित्यं करोतेः । कुवः । कुमः । 
१०९. ये च । कुर्य्यात्‌, कुर्य्याताम, कुर्युः । 
११०. अत उत्सार्वधातुके । कुरुतः, कुबंन्ति, कुरु । क्ङितीत्येव । नेह :-- 
करोति, करोषि, करोमि । 
१११. श्नसोरल्लोपः। रुन्धः, इन्धन्ति। भिन्तः, भिन्दन्ति । स्तः, 
सन्ति । किङतीत्येव । नेह :--भिनत्ति । अस्ति । 
११२. इनाभ्यस्तयो रातः । क्रीणते । छुनते। मिमते । जिहते । 
११३. ई हल्यघोः । क्रीणीतः । छुनोतः।. पुनीतः। नेह :--छु नाति | 
दत्त: 1 > 
११४. इद्दरिद्रस्य । दरिद्वित:। दरिद्रिथ: । दरिद्रिवः। दरिद्रिमः । 


+ दरिद्रातेराधंधातुके विवक्षित आलोपो वाच्यः। छुडि वा सनि ण्वलि ल्यु- 
टि च न ॐ दरिद्विता । अद रिद्रित्‌, अदरिद्रासीतु । दिदरिद्रासति । दरिद्रायक:। 


दरिद्राणम्‌ । 

११५. भियोऽन्यतरस्याम्‌ । विभितः, विभीतः । विभिथ., विभीथः । 

११६. जहातेश्च । जहितः, जहीतः । जहिथ जहीथः । 

११७. आ च हौ । जहाहि,.जहिंहि, जहीहि । 

११८. लोपो यि । ज्यात्‌, जह्माताम्‌, जह्मः । 

११९ ध्वसो रेद्धावभ्यासलोपश्च । देहि । धेहि । एधि । 

१२०. अत एकहल्मध्ये$नादेशादेलिटि । रेणतुः, रेणः। पेचतुः, पेचुः । 
देवे, देधातेः देधिरे । नेह :--चकणतुः, चकणुः। वभणतु} बभणः। ररक्षतुः, 
* ररक्षः। बिङतीत्येव । नेह :--रराण। पपाच | 


१२१. थलि च सेटि । पेचिंथ । रेणिथ । शेकिथ । नेह :-पपेक्य । 


१२२. तृ्फलभजत्रपश्च । तेरतु तेरु:, तेरिथ | फेलतुः, पटः ल |} 


भेजु भेजुः, भेजिथ । त्रेपे, त्रेपाते, त्रेपिरे । 
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१२६- न शसददवादिगुणानाम्‌. शशसतुः; 'शशसुः, शशसिथ । दददे 
दददाते, दददिरे । ववमतुः, ववमुः, ववमिथ । श7रतुः, रशर शशरिथ | 

१२७. अर्वणस्त्रसाचननः।. अवंस्तो, अवन्तः, अवता, अवदुम्याम्‌। 
अवती । आवतम्‌ । नेह. :-भनर्वाणी । अनर्वाणः। 

१२८. सघवा बहुलम्‌ । मघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः, मधवता । मघः 
चती | माघवतम्‌ । मघवा, मघवानौ, मघवानः, मघोनः, मघोना, मघवभ्याम्‌ । 
मघोनी । माघवनम्‌। | & 
१२९. भस्य। अधिक्रियत इदमाध्यायसमाप्ते: । 

` १३०. पादः पत्‌ । सुपदः, सुपदा, सुपदे । द्विपदः, द्विपदा, विपदे । द्विप- 
दिकां ददाति । वयांघ्रपद्य:॥ , 

१३१. वसोः सम्प्रसारणम्‌ । विदुषः, विदुषा, विदुषे । पेचुषः, पेचुषा । 
पेचु पे । सेदुषः, सेदुषा, सेदुषे । 

३२. वाह ऊठ्‌ । 'विएवौहः, विषवोहा, विश्वौहे । 

३३. श्वयुवमघोनामतद्धिते। शुनः, शुना, शुने । यनः, यूना, यूने। 
मघोन मघोना, मघोने । नेह :--शौवन मांसम्‌ । यौवनम्‌ । माधवनम्‌ । 

१५४, तुरिष्ठेमेयःसु । अतिशयेन कर्ता, करिष्ठः। दोहीयसी घेनुः । 

१५५. टे: | परिष्टः, पटिमा, पटीयान्‌। छृषिष्ठः, लघिमा, लघीयान्‌ | 
प्रथिष्ठ;, प्रथिमा, प्रथीयान्‌ । 


१५६. स्थूलद्वरयुवह्वस्वक्षिप्रक्षुद्वाणा यणादिपरं पुर्वस्य च गुणः। 


` स्थविष्ठः, स्थवीयानु. । दविष्ठः, दवीयानु। यविष्ठः, यवीय[तु । ह्वसिष्ठः, हुसीयान/ 
हृसिमा । क्षेपिष्ठः, क्षेपीयानु क्षेपिमा । क्षोदिष्ठः, क्षोदीयान्‌, क्षोदिमा । 


१५७. प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवद्धतृप्रदोघवन्दारकाणां प्रस्थस्फ- 


वर्वेहिगवंषित्रवद्राधिवस्दा: । प्रेष्ठः, प्रेमा, प्रेयात्‌ । स्थेष्ठः, स्थेयान्‌ । स्फेछः | 


स्फयानु । वरिष्ठः, वरिमा, वरीयान्‌ । वंहिष्ठ:, बंहिमा, वंहीयानु । गरिष्ठ? 
गरिमा, गरीयानु । वर्षिष्ठ;, वर्षायान । त्रपिप्ठ:, त्रपीयान्‌ । द्राघिष्ठ;, द्वाधिमार 
द्राघीयानु । वृन्दिष्ठः, वृत्त्दीयान । 
१५८. बहोर्लोपो भू च बहो: | भूयान,-भूमा । 
, ,„ ११९, इष्ठस्य यिट्‌ च । भूयिष्ठः । 
१६०. ज्यादादीयसः । ज्यायान्‌ | 
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१६१. र ऋतो हलादेलंघो: । प्रथिष्ठ:, प्रथीयान्‌, प्रथिमा | मदिष्ठ:, 
अदीयानू, भ्रदिमा । नेह :-ऋणिष्ठ, ऋजीयान्‌, क्रजिमा । कृष्णिष्ठ:, कृष्णी- 
यान्‌, कृष्णिमा | परिगणनं कत्तंव्यम्‌ । पथु मृदु भूशंभ्चेव कृशं च हढमेव च | 
परिपू बृढं चैव पडेतान्‌ रविधी स्मरेत्‌ । नेह :-कृत्तमाचष्टे, कृतयति । मात- 
मति। ञ्रातयति। -.; .-. स. उन” 

1१६७, अन्‌ । राजनः | सामनः । सौत्वनः । $ 

१६८. ये चाभावकमंणोः। राजन्यः। सामः 
भावः कमं वा, राज्यम्‌ । | » 
`" १६९, आत्माध्वानो खे | आत्मने हित आत्मनीनः। अध्वानमलङ्गामी, 
अध्वनीनः | नेह :--अध्यात्मम्‌ । प्राध्वम्‌ । | 


यः 'बरह्मण्य: । नेहः -राज्ञो 


इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादः समास: । 


३ 


| 


8 ce हे 


अथ सप्तसाध्यास्पय प्रथमपादः 


“१. युवोरनाको । नन्दनः। रमण: । कारकः। हारकः | वासुदेवकः । 
२, आयनेयीनी शियः फढखछघां प्रत्यय।दीनास्‌। नाडायनः, चारा- 


यणः । सौपर्णेयः, बैनतेयः। कुलीन: । गार्गीयः.। क्षत्रिय: । नेह :-फककति | , 


ढौकते । खनति । छिनत्ति । घूर्णते । छै 
३. झोऽन्तः । भवन्ति।: कुर्वोत्त्त ।. प्रत्ययस्येस्येव । नेह :--:उज्किता, 


उज्झितुम्‌ । 


४. अदभ्यस्तात्‌ । जुह्वति । ददति | जक्षति । जाग्रतु । 

५. आत्मनेपदेष्वनतः । चिन्वते । लुनते, । ऐधिषत । 

६. शौङो रुट । शेरते, शेरताम्‌, अशेरत । 

७. वेत्तेविभाषा । संविद्रते, संविदते । संबिद्रताम्‌, संविदताम्‌ । समविद्रत, 
समविदत । 

९. अतो भिस ऐस्‌ 
रमाभिः । 

११. नेदमदसोरकोः । एभिः । अमीभिः । नेह :-- इसके: | अमुर्क: । 


। रामे: । वृक्षे: । नेह :--अग्निभिः । वायुभिः | 


१२. टाडसिड्सामिनात्स्या; | रामेण । वृक्षेण । रामात्‌ । वृक्षात्‌ । 


रामस्य । वृक्षस्य । नेह :--सख्या | पत्या । ° 

१३. झेयं; । रामाय । वृक्षाय । नेह :-- सख्ये । पत्ये । 

१४. सर्वनाम्नः स्मे । सवस्मं । विदवरमै.। यस्मै । कस्मै । तस्मै । 

१५. ङसिङचोः स्मात्स्मिनौ । सर्वस्मात्‌। विश्वस्मात्‌ । यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ | सवंस्मिन्‌। विश्व स्मिनु | यस्मिन्‌ । कस्मिन्‌ । तस्मिन्‌ । 

१६. पूर्वादिस्योः नवभ्यो वा । पुर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पूवंस्मिभू, पूर्व । 
परस्मात्‌, परात्‌ । परस्मिन्‌, परे । एवमवरादयः सप्त। 

१७. जसः शी । सर्वे | विश्वे) ये | के । ते । है 

१८. ओड आपः । रमे । खट्वे । बहुराजे | कारीषगन्ध्ये । 

१९. नपुंसकाच्च । ज्ञाने | कुण्डे | दधिनी । मधुनी । 

२०. जश्शसोः शिः । ज्ञानानि २ । कुण्डानि २। दधीनि २। मधूनि २! 


डं 
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२१. अष्टाभ्य भोश्‌ । बष्टौ २ | नेह :--अष्ट २ । तदन्तेऽपि परमाष्टी । 

२२. षड्भ्यो लुक्‌ । कति | षट्‌, षड्‌ । पट, षड। पञ्च२। सप्तर२ ॥ 
नव २ । दश २। षट्प्रधानात्तदन्तादपि | परमपट। उत्तमपट। उपसर्जनात्त 
नेह :-प्रियषषः | प्रियपञ्चानः | 

२३. स्वमोनंपुंसकात्‌ | दधि २ । मधु २ | वारि २ | तत्‌, तद्‌ । 

२४. अतोऽम्‌ । ज्ञानम्‌ २ । कुण्डम्‌ २ | वनम्‌ २। 

२५. अद्ड्‌ डतरादिभ्यः पश्चभ्यः । कतरत्‌ २। कतमत्‌ २। अन्यत्‌ २। 

अन्यतरत्‌ २ । इतरतु २ # एकत रातप्रतिषेधो वक्तव्यः # एकतरम्‌ । 

२७. युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌ | तव । मम | 

२८. ङ प्रथमयोरम्‌ । तुभ्यम्‌। मह्मम्‌। त्वम्‌। अहम्‌। युवाम्‌।, 
आवाम्‌ । यूयम्‌ | वयम्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌। 

२९. शक्षो न। युष्मान्‌ । अस्मान। | 

१०. भ्यसो भ्यम्‌ । युष्मभ्यं दीयते । अस्मभ्यम्‌ । 

३१. पन्चभ्या अत्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । छु 

३२. एकवचनस्य च । त्वत्‌ । मत्‌ । 

३३. साम आकम्‌ । युप्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । 

३४. आत औ णलः । पपौ | तस्थौ । जग्लौ । मम्लौ । 

३५. तुह्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतरस्याम्‌ । भवतात्‌, भवतु । जीवतात्‌, 
जीवतु । भवतात्‌, भव । जीवतातु, जीव । 

३६. विदेः शतुरवं धुः । विद्वान्‌, विद्वांसौ, विद्वांसः।. विदुपी। विदन्‌, 
विदन्ती, विदन्तः | 

३७. समासेऽनञ्युवं -कत्वो ल्यप्‌ | प्रकृत्य । प्रहृत्य । नेह :-अकृत्वा । 
पयु'दासाश्रयणान्नेह :--परमक्कत्वा । 

५१. अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीती क्यचि | ५ अश्ववृषयोम युनेच्छा- 
याम्‌ + अश्वस्यति वडवा । वृषस्यति गौ: । * क्षीरलवैणयोर्लालसायाम्‌ * क्षीर- 
स्यति दाल: । लवणस्यति उष्ट्रः । # सर्वप्रातिपदिकानां लालसायां क्यचि सुग- 
सुको # दधिस्यति, दध्यस्यति । मधस्यति, मध्वस्यत। . . 


५२. आमि सर्वनाम्नः सुद्‌ । सर्वेषाम्‌। विश्वेषाम्‌ । येषाम्‌। तेषाभ्‌। 
यासाम्‌ । तासाम्‌ । आदित्येव । नेह :-भवताम्‌ । ५ 


? 


(: प्दः ) 
। १३ त्रेस्त्रयः अयाणाम्‌। : 5 i कऽ 
! 7५४ ह्वस्वनद्यापो नुट्‌। रामाणाम्‌ । हरीणाम्‌ । वायूनाम्‌ । कत्तृ'णाम्‌ 1 


गौरीणाम्‌ ॥ नदीनाम्‌ | लक्ष्मीणाम्‌ । ब्रह्मवग्धूनाम्‌ । रमाणाम्‌ । 
१५. घट्चतुभ्यंश््व । पष्णाम । पञ्चानाम्‌ |: सप्तानाम | चतुर्णाम्‌ । वहु-' 
वचनतिदूदशात्संख्याप्रधातस्य ` ,प्रहणम्‌ | परमपण्णाम्‌ । ` नेह :--प्रियवपाम्‌ । 
प्रियचतुरारू। | (फा? | AE ४२ 
५८. इदितो नुम्‌ धांतोः। स्कुदि-सकुन्दते । कुडि-कुण्डते । नदि- 
नन्दत्ति। ' ४ ६ र क उड ७ 
५९. शे मुचादीनास्‌। मुञ्चति, मुञ्चते । छम्पति, ` छुम्पते | ,विन्दाति* 
विन्दते । लिम्पति, लिम्पते ॥ सिञ्चति, सिञ्चते । कृन्तत | खिन्दति पिशति | 
+ शे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः % शतृम्फति। हम्फति | गुम्फति । - उम्भति | 
शुम्भति | | | छठ हे 3 $3 e+ न 
६०, मस्जिनशोझलि। मङ्क्ता | मङ्कतुम्‌ । मङ्क्तव्यम्‌ । नटा । नंप्टरम। 
नंष्टव्यम्‌ | Tt ORI ळर या 
६१. रधिजमोरचि | रन्धयति । रन्धकः | रन्ध; । जम्भयति । , जम्म- 
* क: | जम्भः | नेह :-रद्धा । जभ्यम्‌ | | र 
६२. नेट्यलिटि रधेः । रधिता. | रधितुम्‌ ` रितव्यम्‌। लिटि तु, 
ररन्थिव । ररन्धिम |. _ ह , 


© 


. ९३, रभेरशड्लिटोः१ आरम्मयति । आरम्भकः । आरम्भः। नेह 
आरभते | आरेभे | 


६४. लभेश्च । छम्मयति । लम्मक: | लम्भः | नेह :- लमते | लेभे । 
` ६५. आङो थि । आलम्म्यो गौ: | आलम्म्या वढवा । नेह : लभ्यः । 
६६. उपात्प्रशंतायास्‌ । उपलम्भ्य: साधु; । उपलम्म्या विद्या; नेह :- 
उपलब्धु शक्य उपलम्यः । ये 
- 5७. उपसगत्खिल्घन: । | ईषत्प्रलम्भः । . सुप्रलम्म: । दुषप्रलम्मः । 
परसम्म; | a ब 
« ९5० न सुढुस्याँ केवलाभ्याम्‌ । सुलभम्‌ । दुछभम्‌। सुलाभ: । दुर्लभः । 
६९. विभाषा चिण्णमुलोः । अखम्मि, अलामि । लम्भम्‌ २, लागम्‌ २1: 


` व्युवस्यितविभाषेयम्‌ । अनुपसष्टस्य. विकल्प; |. उपसृष्ट्य नित्यम्‌ । प्राप । 
म्भम्‌ २ ।| न | 
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७०. उगिदचां सर्वंनामस्थाने5धात्ों: । भवतु-भवान्‌, भवन्तौ, भवन्तः | 
श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांस: । :पचन्‌, पचन्ती, पचन्त: । प्राची, प्राञ्चः । नेह :-द्‌ पत्‌ 
दुपदा । भवत: | श्रेयस: । 

७१. युजेरसमासे । युङ्‌, युञ्जौ, युम्जः। नेह :-सुयुक्‌ । अश्वयुक्‌ । युजे- 


` । रितीकारनिर्देशाद्युज समाधावित्यरय न । युज्यते समाधत्त इति युका ८ 


७२. नपुसकस्य झलचः । ` शकृन्ति। यशांसि । ज्ञानानि। दुण्डानि । 
'वारःणि। मधूनि । श्रेयांसि। भूयां.स । # बहुजि नुस्प्रतिषेधः # # अन्त्यात्‌ पूर्वोः 
वा नुम्‌ # वहुजि । वहळ्जि । 

` ७३. इकोऽचि विभक्तो । वारिणी । वारिणे ।' मधुनी । मधुने । नेह :- 
वारिम्याम्‌ । वारिभिः । 

७४. तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंबद्‌ गालवस्य । अनांदये, अनादिने। 


-अनादेः, अना दिन: । ` ग्रामण्या, ग्रामणिना । ग्रामण्ये, ग्रामणिने । ग्रामण्यः, ग्राम- 
"णिनःः। नेह :- पीठुवृ क्षस्तत्फलं पीछु तरम पीछुने । 


७५. अस्यिदधिसवथ्यक्ष्णामनङदात्तः । अस्थ्ना, अस्थ्ने। दध्ना, दध्ने । 
-सक्थ्ना, सक्थ्ने । अणा, अक्ष्णे । तृतीयादिष्वेव। नेह :- अस्थिनी । दधिनी ।. 
अच्येव । नेह :- अस्थिम्याम्‌ । दधिभ्याम्‌ । 

७८. नाभ्यस्ताच्छतुः । ददत्‌, ददतौ, ददतः। दधतु । जक्षत्‌ । जाग्रतु ।. 
-दरिद्रत्‌ । शासत्‌ । चकासतु । ˆ 

७९, बा नपुंसकस्य । ददति, ददन्ति। दधति, दधन्ति । जक्षति, जक्षन्ति । 


` जाग्रति, जाग्रन्ति कुलानि । 
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८०. आच्छोनद्योनु म्‌ । तुदती तुदन्ती, वा कुले । तुदती, तुदन्ती वा 
ब्राह्मणी । याती, यान्ती वा कुले । याती यान्ती वा ब्राह्मणी । नेह :- अदती | 
घ्नती । छुनती । पुनती । कुवती । सुन्वती । । 

८१. शेपश्यनोनित्यम्‌ । पचन्ती कुत्ते । पचन्ती ब्राह्मणी। दीव्यन्ती कुले! 
दीव्यन्ती ब्राह्मणी । सीव्यन्ती । 

८२. सावनडुहः । अनड्वान्‌ । हे अनड्वन । 

` ८४. दिव ओत्‌ । द्यौः सुद्यो: । नेह :- अक्षयः । 

. ८५. पथिमथ्यभक्षामात्‌ । पन्या: । मन्या: । ऋक्षाः । 

८६. इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने । पन्थाः, पन्थानौ, पन्सानः। पन्थानम्‌, 
पन्थानौ । मन्था; मन्यानी, सन्यानः। मन्थानम्‌, मत्यानी । ऋभु 


स्टभुक्षाणी, ऋभक्षाणः । ऋभुक्षाणम्‌ । क्रभुक्षाणी । 


छ 


(Sem) 


८७, थो स्थः । पन्थाः, पन्यानो,पऱ्थानः । मन्थाः, मन्थानौ, मन्थानः ।' 

८८. भस्य टेर्लोपः । पथः, पथा, पथे । मथः, मथा, मथे। ऋभृदाः, ऋभुक्षा. 
ऋशभक्षे। 

८९, पुंसोऽसुङ्‌ । पुमान्‌, पुमांसौ, पुमांस: । पुमांसम्‌, पुमांसौ। नेह :- 
पुसः, पुसा! र 

९०. गोतो णित्‌ । गीः, गावी, गावः। * ओतो णिदिति वाच्यम्‌ + 
* विहितविशेषणञ्च * द्योः, द्यावी, द्याव: । सुद्यौः, सुद्यावी, सुद्यावः। नेह«:- हे: 
भानो। भानवः। 

९१. णलुत्तमो वा । अहं चकर, चकार वा। पपच, पपाच। - 

९२. सख्युरसभ्ब्रुद्धी । सखायौ, सखायः । नेह :2 हे सखे । 

९३. अनङ्‌ सौ । सखा । नेह :- हे सखें। 

९४. ऋदुशनस्पुरुदंशोऽनेहसाः्च। कर्ता। माता | पिता । उशना ॥ 
पुरुदंशा । अनेहा । नेह :- हे कर्त: । हे मात: । हे पितः। हे पुरुदंश: । हे 
अनेहः । * उशनसः सम्बुद्धौ वा$नड्‌ नलोपश्च वा वाच्यः # हे उशन, हे उद्दनन,. 
हे उशनः | 

९५, तृज्वत्क्रोष्टुः । क्रोष्टाः, कोशारौ, क्षोष्टारः । क्रोशरम्‌, क्रोष्टारी:॥ 
नेह :- क्रोष्टनु । हे क्रोष्टो । 

९६. स्त्रिथाःच्च । क्रोष्ट्री । कोष्ट्रीग्याम्‌ । क्रीष्ट्रीभि: । 

९७. विभाषा तृतोयादिष्वचि । क्रोष्ट्रा, क्रोष्टुना । क्रोष्ट्रे, क्रोष्टवे ॥ 
नेह :-क्रोष्टून । + नुमचिरतृज्वदुभावेम्यो नुट्‌ पुर्वविप्रतिषेधेन # क्रोषट्नाम्‌ । 

९८. चतुरचडुहो रामुदात्त: | चत्वारः। अनड्वान्‌, अनड्वाही, अन- 
ड्वाहुः। अनड्वाहम्‌, अनड्वाहौ । प्रियचस्वाः, प्रियचत्वारी, प्रियचत्वारः ६ 
प्रियवत्वारम्‌, प्रियचत्वारी । नेह ।- अड्रुहः । चतुरः । 

९९. अम्‌ सम्बुद्धो । हे अनड्वन्‌ । हे प्रियचत्वः । 

१००. ऋत इद्धातोः । किरति। गिरति। विस्तीणंम्‌ । नेह :-पितृणाम्‌ । 

१०१. उपधायाश्च । कोत्त यति, कीत्त यतः, कीत्तयन्ति। . 

०२. उदोष्ठ्यपुर्वत्य । मिपूत्त': पूर्तः । पुपर्षति । मुमूपेति । * इत्वो- 
त्वाम्या गुगवृद्धो विप्रतिषेबेन # तरति । आस्तरणम्‌ । निगरणम्‌ । आस्तारकः । 
निगारकः। र ८ 

'इति लघुपाणिनीये सप्तम्राध्यायस्य प्रथमः पाद: । 


¢ 


अथ लघुपाणिनीये सप्तमाध्यायस्य 
द्वितीयपादः 


१. सिचि वृद्धिः परस्मंपदेषु । अचेषीत्‌ । अनँषीत्‌ । अवैषीन्‌ । अका- 
बीते । अलावीत्‌ । नेह: अचेष्ट । अनेष्ट । 

२. अतो लान्तस्य । मा भवानालीत्‌ । -अज्वालीत्‌ । अत्सारीत्‌ । 

३. बदन्नजहलन्तस्थाच:। अवादीत्‌ । अब्राजीत्‌ । अपाक्षीत्‌ १ अर्भ- 
त्सीत्‌ । अरौत्सीत्‌ । अभाङ्क्षीत्‌ । 

` नेटि। मा भवानतीत्‌ । अदेवीत्‌ । असेवीत्‌ । अमोषीत्‌ । 

५. ह्यचन्तक्षणश्वस जागणिश्व्येदितास्‌ । अग्रहीत्‌ । अक्रमीतू, अवमीत्‌ | 
अव्ययीत्‌ । अक्षणीत्‌ । अश्वसीत्‌ । अजागरीत्‌ । ऊनयीत्‌। अश्वयीत्‌ ।' 
अळगीत्‌ । 

"६. ऊरणोतिविभाषा । ओर्णावीत्‌, औणंवीत्‌, ओणु वीत्‌ । 

७; अतो हुलादेलंघोः। अखादोत्‌, अखदीत्‌ । अकाणीत्‌, अकणीत्‌ ।. 
नेह :- अदेवीत्‌ । मा भवानटीत्‌ । मा भवानशीत । अतक्षीत्‌ । अरक्षीत्‌ । 

=. नेड्‌ वशि कृति। ईश्वरः । दीप्तः । भस्म ७ याच्या | सुशर्मा । प्रात- 
रित्वा । | 

९ तितुत्रतूथसिसुसरकसेषु च। तन्तिः, दीक्षिः। सक्त: । पत्वम्‌, 

नत्रम्‌। हस्तः, पोतः। कुष्ठम्‌। कुक्षिः। इकुः। अक्षरम्‌ । दाल्कः। वत्सः ॥; 
® तितुन्रेष्वग्रहादीनामिति वक्तव्यम्‌ # निगहीतिः। निपठितिः । 

१०. एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌। 

“उद्‌-ऋदनतेयौति-र-धणु-शीड-इनु-नु कु-रिव-डोड: श्रिभिः। 

० वृझ-बुलूम्यां ` च विनैकातोऽजम्तेषु 'निहृताः स्मृताः ॥। १ ॥ 

कान्तेपु शक्लेकः । चान्तेपु-च्‌-मुच्‌-पिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिचः षट्‌ । छान्तेपु- 
प्रच्छेक: । जान्तेषु-्यज्‌-मि जि रू-भज्‌-भे -मुज-भ्रस्ज-मस्जू-यजू-यज-र्जू-रज्ज- 
विजिर्‌स्वळ्जू-सश्जू-सूज: पञ्चदश । दान्तेपु-अद क्षुद-खिद-छिदु-तुद्‌ नुद्‌ पद्य'मिदु- 
बिद्यति-विनद्‌ बिन्द-शद-सदे“स्विच स्कन्दुऱहदः षोडश । धास्तेषु-कध्‌ कुष्‌ दुध वन्धुर 
युध-रुध राध्‌-व्यध्‌-शुध्‌-साध्‌-सिध्या एकादश । नान्तेषु-मत्यहनो हौ। पान्तेपु-अप 


( ९२) 


क्षप-क्षिप-तप्-तिप्‌ न्‌प्य-दृप्य-छिप्‌ छुप-वृप्‌ शप्‌-स्वप्‌-सपत्नयीदश । भान्तेपु-यभ्‌- 
रभूलमस्रय:। मान्तेपु-गम्‌-नम्‌-यम्‌-रमरचत्वार: । शान्‍्तेषु-क्ुशःदंश-दिशू-दुयू- 
मृश्‌ रिश्‌-रुशू-लिश्‌ विश स्पृशो दश । पाम्तेषु-कृप्‌ त्विप-तुप्‌ द्विष्‌ दुप्‌ पुष्य पिप्‌- 
विषू-शिष्‌-शुष-दिलष एकादश । सान्तेपु-घस्‌-वसति द्वौ । हान्तेपु-दह -दिह -दुहू - 
नह मह -रुह -लिह -वहाष्टी । अनुदात्ता हलन्तेपु धाठवस्त्र्यधिकं शतम्‌। (१०३) 
' एधांचकऋपे । एधांचकृवहे । एधांचकृमहे | कर्ता । हर्ता: दाता नेता | चेता 
स्तोता । नेह :- भविता, लविता । तरिता, तरीताः। यविता । रविती | 
कष्णविता,। शयिता । .स्नविता । नविता । . क्षविता ।. श्वयिता । डयिता । 
श्रयित[ । वरिता, वरीता । | he Se 


< 


११. श्र युकः किति । श्रित्वा । भितः थितवाम्‌। भूत्वा। भूत: । भूत- 
सात्‌ । युत्वा । युतः। युतवानु । वत्वा । वृतः । | वृतवान्‌ । तीर्त्वा । तीणं: । 
तीणंवान्‌ । भृष्णु: । नेह :- श्रयित ए, श्रयितुम्‌, श्रयितव्यम्‌ । 


१२. सनि ग्रहगुहोश्च । जिघृक्षति । जुधुक्षति। बुभूषति छुलूपति | 


० 


१3. कसृभ्ृवृस्तुदुल्ुभुवो लिटि। चकृव, चक्षम । _ ससव; ससृम। 
बभृव, बभृम । ववुव, ववुम । ववुवहे, ववृमहे । तुष्टुव, तुष्टुम । दुद्र व, दुदर. म । 
इलव, सुलुम। शुध्‌ व, शुभम | २ कृञो$्सुट इति वक्तव्यम्‌ # संचस्करिथ, 
संचस्करिव, संचस्करिम । 0040 म 

१४. श्वीदितो तिष्ठायास्‌ । धूनः, शनवाद । औलजी-- लग्न;, लग्नवान्‌ 
ओविजो-उद्विग्न:, उद्ठिग्नवानु । दीपी-दोध्:, दीप्तवान्‌ । 

१५. यस्य बिभाषा | विधृतः । विधूतवान्‌ । समक्नः। उदक्तमुदकम्‌ । 
गूढः, गृढवान्‌ । वृद्ध: वुद्धवान्‌ । 

१६. आदितश्च। मिन्नः, मिन्नवान्‌ । क्षिवण्ण:, क्ष्विण्णवान्‌ । स्विन्नः । 
आश्वस्तः । वान्तः । र 

१७. विभाषा भावादिकर्मणोः । अस्वेदितं प्रस्वित्नं वा तेन । प्रस्वे- 
दितः, प्रस्विन्नो वा चैत्र: । प्रभिन्नं प्रमेदितं वा तेन । प्रमिन्न:, प्रमेदित: |. 

(5. क्षुब्धस्वान्तध्कान्तलग्नल्लिष्टविरिव्धफाण्ट बाढानि मन्थमन- 
स्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासभुशेषु । थुब्धो मन्थः। स्वान्तं मन: । ध्वास्तं 
` तुम: । लग्ने सक्तम्‌ | म्लिष्टमविस्पष्टम्‌ । विरिव्ध: स्वर::। फाएटः कषायविशेषः । 


चाढम्‌ भृशम्‌ । अन्यन्न तु; क्षुभितम्‌ । स्वनितम्‌ । ६वनितम्‌ । गितम्‌ । म्लेच्छिः 
तुम्‌.। विरेभितम्‌। फणितम्‌। बाहितिम्‌। 


1१ 
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१९. धृषिशसी वैयात्ये । धष्टः प्रगल्मः | विश्वस्त:। अन्यत्र धर्षित: । 
विशसितः । 


॥ | 


२०. दृढः स्थूलबलयोः | दृढ: स्थूलो वलवान्वा । अन्यत्र दहितम्‌ । 
हंहितम्‌ | - $ 


२१. प्रभो परिवढः । परिवृढः कुट्ुम्वी | अन्यत्र परिबुहितम्‌, परिव हितम्‌। 


२२. कुच्छुगहनयोः कषंः । कष्टं दुःखं तत्कारणं च। कष्टो मोहः । 
कष्ट शास्त्रम्‌ । ह 


२३. घषिरविशब्दने । घुप्टा रज्जुः । नेह :-घुपितं वाक्यम्‌ । 
२४. अर्देः सन्तिविभ्यः | समण: । न्यणंः व्य: । नेह :- अदित: । 
'२५. अभेश्चाविङ्रेयं । अभ्यणंम्‌ । 
. . २६. णेरध्ययने वृत्तम्‌ । वृत्तं छन्दइछात्रेण बुसं पारायणम्‌ ! 
२७. वा दान्तशान्तपुणंदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः। दान्तः; दमितः। 


शान्तः, शमित; पूणः, पुरितः। दर्तः, दासितः। स्पष्टः, स्पाशितः। छन्नः, 
छादितः | ज्ञप्तः, ज्ञपितः। 


fr 


२८. रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्‌ । रुष्ट, रुपितः। आत्तः, अमितः । 
तुणे:, त्वरितः । संघुष्टः, संघुषिएः । आस्वान्तः, आस्वनितः । 

२९ हुषर्लोमसु । हष्डं हुषितं वा लोम। & विस्मितप्रतिघातयोरच + 
हृष्टो हुपितो वा मंत्र: । 

३०. अपचितश्च । अपचितः, अपचायितः । # क्तिनि नित्यमिति वाच्यम्‌ # 
अपचितिः । 

३५. आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः । भविता | वभूविथ । भवितुम्‌ | लविता । 
पंविता | नेह :--भव्यम्‌ । पव्यम्‌ | भवनीयम्‌ । लवनीयम्‌ | 

३६१ स्नुक्रमो रनात्मनेपदनिंमितो । .क्रमिता | क्रमिप्यति | अक्रमीत्‌ । 
सविता | स्नविष्यति । अस्नापीत्‌ । नेह :-प्रक्रन्ता | प्रक्रस्यते । ` विक्रन्ता | 
विक्रस्यते | प्रस्नोषोष्ट । ` प्रास्नोष्ट | प्रस्नोष्यते । # क्रमेः कर्त्तय्यात्मनेपद- 
विषयात्हृत. इण्निषेधो वाच्यः + प्रक्रन्ता; . उपक्रन्ता | नेह: प्रक्रमि तव्यम्‌ | 
उपक्र मतञ्यम' | ) 

३७, ग्रहोऽलिटि दीघ: । ग्रहीता । ग्रहीतुम | ग्रहीतव्यम | गहीतम्‌। 

-जग्रहिथ । जग्रहिव |. प्रकृतस्येवेटो दीघत्वम्‌। ` नेह :-ग्राहिता। 


॥ 
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३८. बृतो वा । वरीता, वरिता.] प्रावरीता, प्रावरिता । तरीता, 
तरिता । आस्तरीता, आस्तरिता | अकिटीस्येव । नेह :-ववरिथ | तेरिथ | 

३९. न.लिङि । वरिषीष्ट | प्रावरिषीष्ट | नास्तरिषीष्ट | 

४०. सिचि च परस्मंपदेषु । प्रावारिष्टाम्‌ | प्रावाःरपुः। अतारिष्टाम्‌ । 
अस्तारिष्टाम्‌ । नेह निषेध: :--प्रावरीष्ू, प्रावरिष्ट । वुवृषंते । 

४१. इट्‌ सनि वा । विवरीषति, क्विरिषति, बुबू्षंति। विवरोपते, 
विवरिपते १ तितरीषति, तितरिषति, तितीर्षति । आतिस्तिरीषति, आतिस्ति- 
रिपति, आतिस्तीपंति । 

४२. लिड्सिचोरात्मत्तेपदेषु । वरिषोष्ट, वृषीप्ट | प्रावरिपीष्ट, प्रावु- 
'पीष्ट ।आस्तरीषीष्ट, आस्तरिषीप्ट, आस्तीर्षीप्ट । अवरीष्ट, अवरिप्ट, अवुत । 
प्रावरीष्ट, शावरिष्ट, प्रावृत, आस्तरीष्ट, आस्तरिष्ट, आस्तीष्ट । 

° ४३. ऋतश्च संयोगादेः । ध्वरिषोष्ट, ध्वुपीष्ट | स्मरिपीष्ट, स्मृषीप्ट । 
अध्वरिषाताम्‌, अध्वृपाताम्‌ | अस्मरिषाताम्‌, अस्मृषाताम्‌ । 

४४. स्वरतिसृतिसृयतिधूजूवितो वा। स्वरिता, स्वतां | प्रसविता, 
भ्रसोता । सविता, सोता । धविता, धोता | गाहु-गाहिता; गाढा | गुपृ- 


« गोपिता, गोपा । # स्वरत्यादे: थ्युकः कितीति नित्यमिडभाव: पूर्व विश्र ति पेदेन ५ 


स्वृत्वा । सुत्वा । धृत्वा । [ 

४५. रध।दिभ्यश्च । रधिता, रद्वा । नशितत, नंष्टा। तपिता, त्रप्ता, 
तर्पा। म | 

४६. निरः कुषः। 'निष्कोपिता, निष्कोष्टा । निष्कोषितुम, निष्को- 
न्या 

४७, इण्निष्ठायाम्‌ । निष्कुषित: । निष्फुपतवानु। * 

४5. तीषसहलुभरुषरिष: । एविता, एष्टा । सहिता, सोडा । लोभिता, 
लोब्धा | रोषिता, रोष्टा, रेपिता, रेष्टा । नेह :- एषिष्यति । e 


४९, सनीवन्तर्धशस्जदम्भुश्स्वृयुण' भरज्ञपिसनाम्‌ । दिदेविषति, 


दुद्यपति । सिसे विषति, सुस्यूषति । आद्विदधिषति, ईत्संति, विम्रज्जिपति, विम्र- 
क्षति, बिभञ्चिषति, बिभक्षंतिः। दिदम्मिपति, धीप्सति, धिप्सति । शिश्रयषति, 


* * तनिपतिदरिद्रातिभ्य: सनो वा इद वाच्य: + तितनिषति, “तितांसति, तितं-' 
सति । पिपतिषति, पित्सत्त । दिदरिद्रिषति, दिदरिद्रासति । य 
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५०. क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः ! क्लिशित्वा, बिलष्ट्बा । क्लिशितः, क्लिष्ट: 
'क्लिशितवान्‌, क्लिष्टवान । र र 

५१. पुङश्च । पवित्वा, पूत्वा । पवितः, पृतः । पवितवान्‌, पुतवान्‌ । 

५२. वसतिक्षुधोरिट्‌ । उपित्वा । उषितः ।९ उपितवान्‌ । क्षुधित्वा । 
क्षधितः । क्षधितवान्‌ । 

५३. अच्चे: पुजायाम्‌ । अश्चित्वा । अञ्चिता गुरव; । नेह :-उदक्तनुदक- 
कपात्‌ । 

५४. लुभो5विमोहने । लोमित्वा । छुभितः। नेह : छुब्धो वृपल: । 

५५. जन्नश्च्यो: कित्व । जरीत्वा, जरित्वा । ब्रश्चित्वा । 

५६ उदितो वा । शमित्वा, चान्त्वा । तमित्वा, तान्त्वा । दमित्वा 
दान्त्वा । 

५७. सेऽसिचि कुतचतच्छुदतुदनतः । कर्तिष्यति, कत्स्यंति। अर्कातष्यत्‌, 
अकत्स्यंत्‌ । ।चकतिष त, चिकृत्सांत । चतिप्यति, चत्स्यंति।. छदिष्यात 
छत्स्यंति । तदिष्यति, तत्स्यति, नतिप्यति, नत्स्यीत । 


५-. गमेरिट्‌ परस्सैपदेघु । गमिप्यति । अगमिष्यतु । जिगमिषति । 


*नेह :-संगं सीष्ट, संगसोष्ट | संगंस्यते । संजिगंसते । 


५९. न व॒द्भ्यश्चतुभ्यः । वृतु-वृधु वत्स्यति । अवत्स्यंत्‌ । विवृत्सति । 
बु-शत्स्यति । स्यन्दू-स्यन्त्स्थेति । नेह :-वतिप्यते । वधिष्यते । शधिष्यते । 
स्यन्दिस्यते । = 
६०. तासि च क्लपः। कल्प्ता । वल्प्स्यति । अकल्प्स्यत्‌ । चिक्लप्सति । 
परस्मेपदेष्वित्येव | नेह :- कल्पितासे । कल्पिष्यते | अकस्पिष्यत । 


६१. अचस्तास्वत्यल्यनिटो नित्यस्‌ । ययाथ। चिचेथ। जुहोथ । नेह- 
बिभेदिथ । छुलविथ । जवसिथ । ८ 
६२ उपदेशेऽत्वतः । पपक्य . इयष्ठ । शशक्थ । नेह-रराधिथ । 


६३. ऋतो भारद्वाजस्थ । सस्मर्थं । जहथं । चकथं । त्रृदन्तादेव थलो- 


-नेडिज्ञि | ययिथ । चिचयिथ । पेचिथ | शेकिथ । अयमत्र संग्रह :- 


अजन्तोऽक्कारवान्वा ` यस्तास्यनिट्‌ थलि- वेडयम्‌ । 
ऋदन्त ईदङ नित्यानिट क्राद्यन्या लिटि सेद्‌ सवेत्‌ ।। 
६५. विभाषा सजिदशोः ।.सस्र्ठ। ससजिथ। ददष्ठ । ददशिथ । 
६६, इडत्त्यतिव्ययतानाम्‌ । आदिथ | आरियः।ःविव्ययिथ । 
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६७. वस्वेकाजाद्धसाम्‌ । आदिवान्‌ । आरिवान्‌ । ददिवान्‌ (जक्षिवान्‌ ४ 
नेह-बभूवान्‌ । ) ८८ भकारी गाए झी 

६८. विभाषा गमहनविदविशाम्‌ । जग्मिवान्‌, जगन्वान्‌ । जघ्निवान्‌, 
जघन्वान्‌ । विविदिवान्‌, विविद्वान्‌ । , विविशिवान्‌, विःवश्वान्‌। ॐ द्शेइच #: 
ददुशिवान्‌, दद्‌श्वात्‌ । रज 

९९. सानिससनिवांसमु:। अश्चित्वाग्ने सनिससनिवांसम्‌। लोके तु. " 
सेनिवांसम । : 

७०. ऋद्धनोः स्ये । करिप्यति। हरिष्यति । हनिष्घंति । 

७१. अञ्जेः किचि । आज्जोत, भर्न्िष्टाम्‌, आङ्जिषुः । / 

७२. स्तुसुधूञ्भ्य: परस्सेपदेषु । अस्तावीत्‌ । « असावीत्‌ । अधवीत्‌ ।. 
नेह :--अस्तोष्ट । असोष्ट । अधोष्ट, अधविष्ट। 

७२. यमरमनमातां सक्न्र। अयंसीत्‌, अयंसिष्टाम, अयसिषुः। व्यरंसीत्‌ ।. 
अनंसीतु । अयासीत्‌ । अलासोत्‌ । परस्मैपदेष्वेव नेह :-_अरस्त | 


७४. स्मिपुङ्रञ्ज्वशां सनि । सिस्मयिवते । [पिपविषते । अरिरिपति |. 
भन्जिजिषति । अशिश्षिषते । 


७५. किरश्च पञ्चभ्यः । चिकरिषति । जिगरिषति। ५ अटो दीर्घो नेष्टः: 
* दिदरिपते । दिधरिषते । पिप्रच्छिपति । १ 


७६. रुदादिभ्यः सावंधातुके । रोदिति | स्वपिति । श्वसिति । श्राणितिः। 
जक्षिति । वलादेरित्येव | नेह :--रुदन्ति | 


७७. ईश: से । ईशिवे । ईशिष्व । 


... ७५. ईडजनोध्वं च । ईडिदवे । ईडिध्वम्‌ । ईडिपे । ईडिष्व । जनिध्वे ॥ 
जनिध्वम्‌। जनिषे | जनिष्वा । ईरिध्वे । 


७९. लिङ;' सलोपोऽनन्त्यस्य । ङुर्यात्‌, कुर्याताम्‌, कुयुः; | कुर्वोत,, 
कुर्वीयाताम्‌ , कुर्वीरन्‌ । नेह :--क्रियास्ताम्‌ । क्रियासुः । 


८०, अतो येयः ।पचेतु, पचेताम्‌ । भवेत्‌, भवेताम्‌ । नेह *--सुतुयात॒ । 


०1. आतो ङितः ।.पचेते । पचेथे ।. पचेताम्‌ । पेचेथाम्‌ । एघेते । एथे- 
त्राम्‌ । एघेथाम्‌ । , म त 


८र., आते सुक | पचमानः ॥ यज मान: -। | fy व, 2 
5३. ईदासः।आसीन:] । - > ५... - 
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९४. अधन आ विभक्तो । अष्टाभिः | अष्टाम्य:। अष्टानाम्‌ । अष्टासु । 
बषटभिः । अष्टम्यः । अष्टसु । तदन्तस्यापि |. प्रियाष्टाम्याम्‌। ` 
5५. रायो हलि । राम्याम्‌। राभिः । नेह :--रायी । राय: । 

6३. युष्मदस्मदोरनादेशे । युवाम्याम्‌। आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः । 
अस्माभिः । युष्मासु । अस्मासु । र 
5९. द्वितीयायां च । त्वाम्‌। माम्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌ । युष्मान्‌ । 

. 5५. प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌ । नेह :--युवं 

जाणि) ०5 5 ने? 

८९. योऽचि । त्वया । मया । त्वयि। मयि | युवयोः । आवयोः । 
नेह :-युवाम्याम्‌ । आवाम्याम्‌ । 

९०. शेषे लोपः। त्वम्‌। अहम्‌। यूथम्‌ । वयम । तुम्यम्‌। मह्यम्‌ । 
उ्मम्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ ॥ त्वत्‌ । मत्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌। तव। मम। युष्मा- 
कम्‌ । अस्माकम्‌ | त्वं सत्री । अहं स्त्री । 

९१. सपर्य्यन्तस्य । अधिकारोऽयं प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति यावत्‌ । 

९२. युवावौ द्विवचने। इवाम्‌। आवाम्‌ । युवाभ्याम्‌ ३ । आवा- 
ध्याम्‌ ३ । युवयोः २ । आवयोः २ । अतियुवाम्‌। अत्यावाम्‌ । युवामतिक्रान्तम- 
-तियुवाम्‌ । आवामतिक्रास्तमत्यावाम्‌ | अतियुवान्‌। अत्यावान्‌ । अतियुवया । ` 
अत्यावया । अतियुवाभिः । अत्यावाभिः | अतियुवभ्यम्‌ । अत्यावभ्यम्‌ | अति- - 
सवासु । अत्यावासु। युवामति्गान्तोऽतित्वम्‌ । आवामतिक्रान्तोऽत्यहम्‌ | अति- 
सपम्‌ । अतिवयम्‌ । अतितुम्यम्‌ । अतिमह्यम्‌ । अतितव | अतिमम ॥ 

९३. यूयययो जसि। यूयम्‌ | वयम्‌ । ' परमयूयम्‌ । परमवयम्‌ । अतिः 
भूयम्‌ . अतिवयम्‌ । गणा! र 

९४. त्वाहो सौ | त्वम्‌। अहम्‌ । परमत्वम्‌ । परमाहम्‌। अतित्वम्‌ \ 
बत्यहम्‌ ! 1 LL 
५. तुभ्यमह्यौ ङथि । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । परमतुभ्यम्‌। परममह्यम्‌ । 
तुभ्यम्‌ । भेतिमह्यम्‌ |, $ ! 
१९. तवममौ ङसि | तव। मम । पंरमतव । परममम | अतितव। 
म्‌] ब न कव्या 


£ 
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९७. त्वमावेकवचने ।. त्वाम्‌) माम्‌ । : त्वया | मया । त्वत्‌ । मत्‌ । 
त्वयि । मयि । त्वामतिक्रान्तौ, अतित्वाभ ।. मामतिक्रान्तौं, अतिमाम्‌ । अति- 
त्वान्‌ । अतिमान्‌। अतित्वाम्याम्‌ ३ । अतिमाम्याम्‌ ३ । अतित्वासिः। अतिः 
माभिः । इत्यादि । ) 


०९८. प्रत्ययोत्तरपदयोश्च । तवायं त्वदोय: । ममायं मदीयः। त्वत्तारः।, 
सारः | त्वचति । मात । तवद्यते । मद्यते | त्वतपुत्रः। मतपुत्रः । त्वन्नाथः | 
सन्नाथः। एकवचन इत्येव । नेह म-युष्माकमिदम्‌, युष्सदीयम्‌ | अस्मार्कानिदम्‌, 
अस्मदीयम्‌ । युष्मत्पुश्रः | अस्मत्पूच: । 

“९९, त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसु । तिस: | चतस्तः | तिसूभिः । चंत- 
सूभिः। प्रियतिसा, प्रियतिस््रो, प्रियतिस्रः । प्रिय तिस, प्रियतिसृणी, प्रिति” 

` सृणि। नेह :- प्रियास्त्रयस्नीणि वा यस्याः सा, प्रियन्निमंतिवतु । प्रियचत्वा:,प्रिय- . 
चत्वारौ, प्रियचत्वारः। 


१००. अचि र ऋतः। गुंगदीर्धोत्वानामपवादः। तिरः, तितर: । चतस्त्रः, . 
चतस्तः । प्रियतिस्रः स्वम्‌ । प्रियचतस्तः स्व्‌ । 

१०१. जराया जरसन्यतरस्याम्‌ । जरसो २, जरे २। जरसः २, 
जराः२। जरसम्‌ जराम्‌। जरसा, जरया। जरसे, जरायं। जरसः २ 
जरायाः२। जरसोः, जरयोः। जरसाम्‌, जरसि, जरायाम्‌। तदन्तस्यापि । 
निर्जरसौ २, निजरो २, निर्जरसः, निर्जराः । निजरसम्‌, निजरसः, निजंरान्‌ । 
निजंरसा, निजरेणेत्यादि । अचीत्येव । नेह :-जराभ्याम्‌। जराभिः | निजरा- ` 
भ्माम्‌। निजर: । ` 

१०२. त्यदादीनामः । स्यः, त्यौ, त्ये। सः, तौ, ते । यः, यौ, ये। 
एषः,` एतौ, एते । अयम्‌ , इमौ, इमे । असौ, अमू, अमी । द्वौ २ । द्वाभ्याम्‌ ३ । 
परमसः, परमती, परमते । # द्विपयंन्तानामेवेष्टिः & नेह :--भद नु, भवन्तौ, 
भवन्तः। त्यत्‌ नाम करिचित्‌ । अतित्यत्‌ । 

१०३. किमः कः । कः, को, के, इत्यादि | 

१०४, कु तिहो;'। कुतः । कुत्र । कुह । , 

१०५, क्वाति । क्व । | 

१०९. तदोः सः सावनन्त्ययोः । स्यः । सः। एष्‌ः। असौ 1' 


१०७. अदस ओ सुलोपश्चः। असौ। # औत्वप्रतिवेधः साकच्करंय वा 
"वक्तव्य: सादुतवं च + असकौ, असुकः; । 


९ 
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१०८. इदसो सः | अयम्‌ । इयम्‌ | 

१०९. दश्च । इमम्‌, इमौ, इमान | 

११०. यः सौ । इयम्‌ । र 

१११. इदोऽय्‌ पुंसि । अयं ब्राह्मणः | 

११२. अनाप्यकः | अनेन । अनयोः | नेह :---इमकेन | इमकयोः। ` 
१११३. हलि लोपः । आम्याम्‌ । एभिः | एम्यः । एषाम्‌ । एषु । 
११४. सृजेद्‌ द्धिः । मार । मार्ट । माष्टु'म्‌ । माष्टव्यम्‌। 

११५, अचो डिणति। निचायः। निष्पावः। कारः । हारः। गौः, यावी, 

गावः । सखायौ, सखायः । 

११६. अत उपधायाः । पाकः । यागः। जगाद। पाचकः । पाठक: । 
११७. तद्धितेष्वचामादेः | गाग्यः । औपगवः । दाक्षिः | जागतः | 
११८. किति च । नाडायनः | चारायणः | आक्षिकः | 


इति छघुपाणिनीये सहमाध्यावस्य हितीबपाद: जाए; 


n 


® 
© 


अथ लघुपाणिनीये सप्तमाध्यायस्य 
तृतीयपादः । 


२. केकयसित्रयुप्रलयानां यादेरियः । केकयस्यापत्यं केकेयः । भित्रूयु= 
भावेन, मैत्रेयिकया इलाघते | प्रलयादा गतं प्रालेयमुदकम्‌ । 


३. न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुर्वो तु ताभ्यामैच्‌ । व्यसने भवं वैयस- 
नम्‌ । वैयाकरणः । सौवश्व: । ८ क 

४. द्वारादीनां च । द्वारे नियुक्तो दौवारिकः। दौवारपालम्‌ । स्वरम- 
धिक्ृत्य कृतो ग्रन्थः, सौवरः । सौवर: । सौवस्तिक' | 


५. व्यपोधस्थ च केखलस्ण॥ नेवग्रोषशमस:। नेह : --न्यग्रोधमृष्ा. 
द(विव:ः| न 
६. त कर्सव्यतिहारे । व्वाबक्रोशो । व्यायहासी। व्यायसेखी । 

७. स्वागतादीनां च । स्वागतमित्याह, स्वागतिकः। स्वाध्वरिक.. 
व्याडिः व्याङ्गिः । व्यावहारिकः । स्वापतेयम्‌ । ` 

५, पदान्तस्यान्यत रस्याम्‌। श्वापदस्येदं श्यापदम्‌, शौवापदम । 
( स्वादेः ) । 

१०. उत्तरपदस्य | अस्याधिकारो हनस्तोऽचिण्णलोरित्यतः प्राक्‌ । 

१५. संख्यायाः संवत्सर संख्यस्य च। द्वौ संवत्सरावधोष्टो भृतो भूतो 
भाविवा, द्विसांवत्सरिकः । द्विषाष्टिकः । द्विसाप्ततिकः । 


१९. हृनधगसिन्ध्वन्ते पृवंपदस्य च। सुहृदोऽपत्यं सौहाद;,। सौभा- 
ग्यम्‌ | दीर्भाग्यम्‌ । सुभगाया अपत्यं सौभागिनेयः । दीर्भागिनेयः । साबतुसैन्धवः । 
पानसँन्धवः । 

२०. अनुशतिकादीनां च । अनुषातिकस्येदमानुशातिकम्‌ । ` अनुडोडेन 
चरति, आनुहोडिक: । अगनुसांवत्सरिकः। पीष्करसादिः । ऐहलौकिकः। पार- 
लौकिकः | सावंलौकिकः | सावंपोरुषम्‌। सावभौभिः। सोखशायनिकः । पारः 
' दारिकः। आधिदेविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । 


` ३२. हनस्तोऽचिण्णलोः । घातयति । घातकः । घातः | घातं घातम्‌। 
बैद :--अघानि। जवान] 


( १०१ ) 


३३. आतो युक्‌ चिण्कृतोः । दायिता। अदायि। दाय: । दायक: | 
अधायि । धाय: | धायकः दु 

३४. नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः । अशमि । अतमि। अदमि । 
` शमकः। तमकः । दभकः। नेह :--रामक; । यामके: । आचामकः। आचामः । 
क अनाचमिकमिवमीनामिति वक्तव्यम्‌ # अकामि | अवामि । कामः। वामः । 


३५. जनिवध्योश्च । अजनि। जनकः। जनः। अवधि! वधकः। 
वध: । 

३६. अतिह्वोग्ली रोक्नयौक्ष्माय्यातां पुङ्‌ णौ । अर्पयति । हु पयति । 
ब्लेपयति । रेपयति । क्नोपयति । क्ष्मापयति । दापयति ` धापयति । . 

३७. शाच्छासा ह्वाव्यावेपां युक्‌ । शाययति । छाययति। साययति । 
ह्वाययति । व्याययति । वाययति । पाययति । & पातेणों ठुग्वक्तव्यः # पाल- 
यति । » धूज्प्रीओोनुग्वक्तव्य: # धूनयति । प्रीणयति । 

३८. वो विधूनने जुक्‌ | वाजयति । नेह :--केशान्वापयति | 

३९. लीलोनु ग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने । विलीनयति, विला- 
ययति, विलालयति विलापयति वा धतम्‌ । नेह :--लोहं विलापयति, विलाय- 
यतिवा। 

४०. भियो हेतुभये षुक्‌ । मुण्डों भीषयते । जटिलो भीषयते। नेह :-- 
कुञ्चिकर्यंनं भाययति । मुएडो भापयते । 

४१. स्फायो वः । स्फावयति । ५ 

४२. शदेरगतो तः। पुष्पाणि शातयति। नेह :--गा: शादयति 
गोविन्द: । ७ 

४३. रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ । रोपयति, रोहयति । 

४४. प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः । कारिका। हारिका । 
सविका । नेह :- शका । नन्दना । कटुका नौका राका । कारकः। बहुपरित्रा- 
जका नगरी । % मामकन रकयोरुपसंख्यानम्‌ # मामिका । नरिका। + त्यकत्य- 
पोच # दाक्षिणात्यिका । इहत्यिका । 

४५. न यासथोः । यका। सका | यकाम्‌ । तकामु । # त्यकनशच निषेधः + 
अधित्यका । उपत्यका । # आशिषि वुनश्च न % जीवका । भवका। + उत्तर” 
पदछोपेज्च # देवदत्तिका, देवका । * क्षिपकादीनां चोपसंख्यानम्‌ + क्षिपका । 
धुवका । कन्यका । चटका । * तारका ज्योतिषि * तारका । अन्यन्न तारिका। 
® वर्णका तान्तवे * वणका प्राव रणमेदःः। अन्यत्र वणिका। + वत्तंका शकुनी 
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प्राचाम्‌ + वतंका । उदीचां तु, वत्तिका । # अष्ट का पितृदैवत्ये # अष्ठका । नेह:- 
अष्टिका खारी । * सूतकापुत्रिकावृन्दा रकाणां वेति वक्तव्यम्‌ * सुतका, सूतिका। 
पुत्रका, पुत्रिका । वुन्दारका, घुन्दारिका । 
४६. उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः । आयंका, आयिका । चटकका,' 
' चटकिका । इभ्यका, इम्यिका । मूषिकका, मूषिकिका । नेह :- सांकाद्ये भवा, 
: सांकादियूका । अश्विका # धात्वन्तयकोस्तु नित्यम्‌ # सुनयिका । सुपाकिका। | 
४८. अभाषितपुंस्काच्च । खट्वका, खद्विका। गङ्गका, गङ्गिका । 
नेह :--अज्ञाताखटवा, अर्खाट्बका । शैषिके कपि तु, विकल्प एव । अख ट्वका, 
अर्खाट्वका । 
४९. आदाचार्याणाम्‌'। गङ्गाका । खट्वाका | 
५०, ठस्येकः | आक्षिकः । लावणिकः । रेवतिकः। 
११. इसुसुत्तान्तात्कः । सापिष्कः । धानुष्कः । नंपादकपु'क: । मातृकम्‌ । 
ओदश्चित्क: | # दोष उपसंख्यानम्‌ + दौष्क: । 
५२. चजोः कु घिण्ण्यतोः । पाकः । त्यागः । राग: । पाक्यम्‌ । 
५३. न्यङक्वादीनां च । नयुङ्कुः। मद्गुः । भृगु: । श्वपाकः | अनुषङ्गः । 
मेंघ: | उपसगं: । इत्यादि । 
. ५४. हो हन्तेन्णिन्नेषु । घातयति। घातकः। घातः। घातं घातम्‌ । 
घ्नन्ति | अघ्नन्‌ । ० ; 
५५. अभ्यासाच्च | जिघांसति । जघानं। जङ्घन्यते । 
५६. हेरचङिः। प्रजिधाय। प्रजिघीषति । जेधीयते । नेह :-अजीहयत्‌ । 
५७, सन्लिटोर्जेः । जिगीषति । जिगाय। नेह :-जेजीयते । 


५८. विभाषा चे: । चिकीषति, चिचोषति । चिकाय, चिचाय । नेह :-- 
ते। 


क 


५९. न क्वादेः | कूज: । खरजः । गर्जः। कूज्यम्‌ | खज्यंम्‌ । गञ्यंम्‌ । 
६०. अजिब्नज्योश्च | समाज: । उदाजः । परिद्राजः | परित्राज्यम्‌ । 
६१. भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः। भुज: पाणिः । ्युब्जो रोग: नेह :- 
* भोगः । समुद्र: । र & 
` ५२, प्रयाजानुयाजो यज्ञाङ्गे । पञ्च प्रयाजाः । त्रयोऽनुयाजाः । 

६३. वश््चर्त्तौ । वन्च्यम्‌ । नेह “वद्य काष्ठम्‌ । 
« ६४ ओक उचः के । ओकः शकुस्तवृषली । [३ 
- , “६५, प्य-आवश्यके । अवद्यपाच्यम्‌ | श्रवदयवाच्यम्‌ । नेह :- पाक्यम्‌ । 


छि 
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६६. यजयाचरुचप्रवचचंश्च | याज्यम्‌ । याच्यम्‌ । रोच्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌ । 
' अच्यम्‌ । # त्यजेश्च # त्याज्यम्‌। " ' याट 
5७. वचोञ्शब्दसज्ञायाम्‌ | वाच्यम्‌ । शब्दाख्यायान्तु, वावयम्‌। | 
६८. प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थ । प्रयोक्तु' शक्यः, प्रयोज्यः । नियोज्यो 
भृत्यः । 

६९. भोज्यं भक्ष्ये | भोज्य ओदनः । मोग्यमन्यत्‌ । 

७१. ओतः श्यनि । द्यति! छ्यति । द्यति । अवस्यति। क्रमेणतेषाँ . 
धातवः-शो तनुकरणे, छो छेदने, दो अवखण्डने, पोऽन्तकर्मणि । 

७२. क्सस्याचि। अधुक्षाताम्‌ । अधुक्षाथाम्‌ । अधुक्षि। नेह :- अधुक्षतु । 

७३ , लुग्वा ढुहर्दिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये। अदुग्ध, अधुक्षत । 
अदुरक्षाः, अधुक्षया: । अदुश्ध्वम्‌ , अधुक्षध्वम्‌ । अदुह्वहि, अधुक्षावहि । अदिग्ध, 
अधिक्षत । अलीढ, अलिक्षत । अगूढ अघुश्चत । 

७४. शमामष्टानां दोघंः श्यन्ति। शाम्यति। ताम्यति। दाम्यति । 
श्राम्यति । भ्राम्यति । क्षाम्यति । क्लाम्यति । माद्यति । नेह :- म्रमति । 

७५. छिवक्लमुचमां शिति । छीवति। क्लाम्यति। आचामति। + आङि 
चम इति वक्तव्यम्‌ । नेह :- चमति । विचमति । 

७६. क्रम: परस्मंपदेषु । क्राम्यति, क्रामति । नेह :- अक्रमते सूर्य: । 

७७. इषुगमियमां छः । इच्छति । गच्छति । यच्छति । नेह :-इष्यति । 
इष्णाति । 9» - 

७५. पा घ्ाध्मास्थाभ्नादाणदृश्यात्तसत्तिशदसदां पिबजिश्रधमतिष्ठ- 
सनयच्छपश्यच्छंथौशो यसी दा: । पिवति। जिघ्रति। धमति। तिष्ठति। मनति। 
यच्छति । पश्यति । ऋच्छति । धावति। शीयते । सीदति। सरतेवंगितायां गतौ 
धावादेशः | नेह :- सरति । अनुसरति | 

७९. ज्ञाजनोर्जा । जानाति । जायते । 

८०, प्वादीनां ह्वस्वः । पुनाति। छुनाति । स्तृगाति । कृणाति। वृणाति। 
जिनाति । 

८१. सीनातेनिगमे । प्रमिणन्ति ब्रतानि । लोके तु, प्रमीणन्ति । 

८२. मिदेगु'णः । मेद्यति । नेह :- मिमिदे। 

८३. जुसि च । अजुहवुः । अविभयुः । अविभरः। . 


= 


स्तोता । 


~ 


८४, सार्वधातुकार्धधातुकयोः । भवति । तरति। नयति। कर्ता चेता। “ 


शो 


_ आणत । अजक्षत्‌ । 


ति जल 
हे 
4 24 
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८५. जाग्रो$विचिण्णल्डित्सु । जागरयति। जागरकः। जागर॑ जागरम्‌। 
जागरः । जागरितो वत्तते । जार्गारः ९ नेह :-जाग॒विः। अजागारि। जजागार। 
जाग॒तः। जाग॒थः । . 

. ८६. पुगन्तलधूपछस्य च। व्लेपयति । होपयति । क्नोपयति । भेत्ता । 
छेत्ता । भेदनम्‌ । छेदनम्‌ । 

> ८७, नाभ्यस्तस्याचि पिति. सार्वधातुके । नेनिजानि। अनेनिजम्‌ ।` 

वेविपाणि । अवेविषम्‌ । नेह : - नेनेक्ति । र 
८८. भुसुवोस्तिङि । अभूत्‌ | अभू: सुवे । सुवाबहै । नेह :- भवति । 
८९. उतो वृद्धिलु कि हलि । यौति। यौषि। यौमि । नीति । स्तौति । 
नेहः :- युतः । स्तुतः । ७ फक, 
` ९०. ऊर्णोतेविभाषा । ऊर्णोंति, ऊर्णोति । ऊणौँषि, उर्णोपि । नेह :— 


= ऊणु'तः | उणंवानि 


९१. गुणोऽपृक्ते । वुद्धयपवाद: | और्गोत्‌ । ओर्णो: । 

९२. तृगह इस्‌ । तृणेढि । तृणेक्षि । तृणेह्मि। अतृणेट्‌ । 
९२, रुव ईट्‌। ब्रवोति । ब्रवीषि। ब्रवीमि । अब्रवीतु । नेह :-ब्र तः । 
ब्रवाणि। 

९४. यङो वा । बोभवीति, वोभोति । लालपीति । वावदीति । रोरवीति। 
न च भवति । ववंत्ति। चर्कोत्त । « 

१४५. तुरुस्तु शम्यसः सावंधातुके । तवोतिः तौति। तुबीतः, तुत: । 
रवोति, रीति । रुवात:, रुतः | स्तवीति, स्तौति । स्तुवीतः, स्तुतः । शमीध्वम्‌, 
शाम्यध्वम्‌ । अम्यमीति, अम्यमति । 

९६. अस्तिसिचोऽपृक्ते । आसीत्‌ । आसी: । अकाषींत्‌ । असावीत्‌ । 

९८. रुदश्च पः्चम्यः। अरोदीतु। अरोदीः। अस्वपोतु । अधसीतु । प्राणीत्‌। 
अजक्षीत्‌ । अपृक्त इति नेह :- रोदिति । स्वपिति । ० 


९९. अड्गाग्यंगालवयो; । अरोदत्‌ । अरोद: । अस्वपत्‌ । अश्चसत्‌ । 


१००. अदः सबंषास्‌ । आदत्‌ । आद: | अपक्तस्पेत्येव नेह : अत्ति । 
१०१. अतो दीर्घा यन्रि। भवामि । भवाव: । भवामः | पचामि । भवि- 
ष्यामि । पक्ष्या मि | नेह :-भवतः। पचत: । चिनुवः | केशव: | 


१०२. सुपि च। रामाम्याम्‌। वृक्षाम्याम्‌ । रामाय । वृक्षाय । नेह :- 
अग्निभ्याम्‌ । रामस्य । 


( १०५ ) 


१०३. बहुवचने झल्येत्‌ । रामेभ्यः । वृक्षेम्य: । रामेषु । सर्वेधाम्‌ । नेह :- 
रामाभ्याम्‌ । रामाणाम्‌ । सुपीत्येव"। नेह :-यजध्वम्‌ । पचध्वम्‌ । 
१०४, ओसि च। रामयोः वृक्षयोः | 
१०५. आङि चापः। रमया। रमयोः। खद्वया। खट्वयोः। वहुराजया। 
'चहुराजयोः । कारीषगन्ध्या । कारीषगन्ध्ययोः । 
१०६. सम्बुद्धो च। हेरमे। हेखट्वे । हेवहुराज । हेका रोपगन्ध्ये । 
R०७, अम्बार्थनद्यो ह्व स्वः । हे भम्ब। हे अक्क । हे मल्छ। हे गौरि। हे 
नदि। हे शाङ्गरवि। हे ब्न॒ह्मवन्धु । # असंयुक्ता ये डलकास्तद्वतां हस्वो न 
क हे अम्बाडे। हे अम्वाले । हे अम्बिके | 
ee! ह्वस्वस्थ.ग्रुणः। हे हरे। है अग्ने। हे भानो। हस्वविधानसा- 
-मर्थ्यात्नेह :- हे गोरि। हे नदि। 

१०९ जसि च। हरयः। अग्नयः। भानवः | पटवः । घेनवः । चुद्धययः 1 ¬ 

११०. ऋतो डिसवंतासस्थानयो: । क्तरि । मार्तार । पितरि 
क्रोष्टरि । कर्तारौ । मातरी । पितरौ। क्राष्टा रौ। कर्त्तार: । मातरः क्रोशरः | 

१११. घेझिति । हरये । अग्नये । भानवे । वायवे । हरेः। भानो:। नेहः- 
सख्ये । पत्ये । सुपोत्येव । नेह :-पट्वो । 

११२. आण्नद्याः। गोर्ये । नद्यं । बहुधेयस्ये । ब्रह्मावन्ध्वै । गोर्या: | 
ब्रह्मबन्ध्वा: । 2 

११३. याडाप: । रमायै । बहुराजाये । कारीषगन्ध्यायै । 

११४. सर्वनाम्नः स्याडदुस्वश्च। सवंस्ये । *विश्वस्ये । यस्यै। तस्यै। 
कस्यै । सर्वस्याः । विश्वस्या: । यस्याः । तस्याः । कस्याः। आप एव नेह :— 
भवते । भवतः । , 

११६. ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः । गौर्याम्‌ । नद्याम्‌। बहुश्रंयस्याम्‌, ब्रह्म- 
चन्थ्वाम्‌ । रमायाम्‌। वहुराजायाम्‌ । कारोपान्ध्यायाम्‌ । सेनान्याम्‌ । 
आमण्यार्‌ । 

११७. इढुद्भ्यास्‌ । मत्याम्‌। बुद्धयाम्‌ । घेन्वाम्‌ । पक्षे-अच्चघेः मतौ। 
चुढौ। धेनौ । । 

2११८, ओत्‌ 4 सख्यौ । पत्यौ । ५ 

११९. अच्च घेः। हरी । अग्नो । भानौ। वायो । मतौ। घेनो । 

१२०. आङो नएस्त्रियाम्‌ । हरिणा । अग्निना। भातुना। वायुना । 

मस्या । घेन्वा । सः 


इति लघुपाणिनीये सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादः समाप्त: । 


॥ 0 


व ती टु 
अथ लघु सप्तमाध्यायस्य 
© 
र चतुर्थपादः | 
१.णो चङ्युपधाया ह्वस्वः। अचीकरत्‌ । अजीहरत्‌ । अचीकमत b 
अलीलवत्‌। अपीपठत्‌ । 
२. नार्लोपिशास्वुदितास्‌ । मालामाख्यत्‌, अममालत । अत्यरराजत्‌। 
- अशश्षसत्‌। बाधू-अबबाधतु । याचृ-अययाचत्‌ । ढौङृ-अद्टुडीकत्‌। -‹ | 
३. चाजभासमाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम्‌। अबिञ्रजत्‌, अब-- 
"भ्राजत्‌ । अवीभसत्‌, अबभासत्‌ । अबीभषतु, अवभाषत्‌ | अदीदिपत्‌, अदि- 


दीपत। अजीजिवतु, अजिजीवत्‌। अमीमिलत्‌, अमिमीलत्‌ । अपीपिडत, 
अपिपीडत्‌ । + काण्यादीनां वेति वक्तव्यम्‌ » अचीकणत्‌, अचकाणत्‌ । अवीवणत्‌,. 


~ अववाणत्‌ । च 


४. लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य । अपीप्यत्‌, अपीप्यताम्‌, अपीप्यन्‌ ।' 

५. तिष्ठतेरित्‌ । अतिष्ठिपत्‌, अतिष्ठिपताम, अतिष्ठिपन्‌ । 

६. जिघ्रतेर्वा । अजिप्निपत, अजिघ्रपत्‌ ।° अजिप्निपताम, अज घ्रपताम्‌ ।' 

७. उऋ त्‌ । इरद्धारामपवादः । अचीकृतत्‌, अचिकीर्तत्‌ 1 अवीवृतत्‌,. 

अववर्सत्‌ । अमीमृजत्‌, अममाजंत्‌ । 

१०. ऋतश्च संयोगादेगु णः । जह्वरतुः। जह्वरु:। सृस्वरतुः । सस्वरुः ।. 

११. ऋच्छत्यृताम्‌। आनच्छ, आनच्छतुः, आानच्छु';। आर, मारतुः; 
' आर: । कु-चकार, चकरतुः चकरुः । ग-जगरतुः । 

१२. शद्प्रां हस्वो वा । शश्षतुः, शशरतुः। इश्च्‌ः, शशरी। दद्रतुः,. 
' ददरतुः । दद्र :, ददरः । पप्रतुः, पपरतुः । पभ्रुः, पपरुः । पक्षे गुणः | 

१३. केऽणः । ज्ञका । कुमारिका । किशोरिका । नेह :-गोका नौका ।' 

१४. न कपि । कल्धाणपञ्चमीकः । बहुकुमारीकः । बहुवधूकः। ° 

१५. आपोऽन्यतरस्याम्‌ । बहुमाछाक:, बहुमालक: | 


१६. ऋदृशोऽङि गुणः। असरत्‌ । अहं तेभ्योऽकरं नमः । ० अदऽ त्‌. 
अदशंताम्‌ । 


१७. अस्यतेस्थुक्‌ । आस्यत्‌, आस्थताम्‌, आस्थन्‌ । 


॥ 
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१८. श्वयतेरः | अश्वत्‌, अश्वताम्‌, अश्वन्‌ । 

१९. पतः पुम्‌ | अपप्तत्‌, अपश्चताभ्‌ | अपप्तन्‌ । 

२०. बच उम । अवोचत्‌ । अवोचताम्‌ अवोचन्‌ । 

२१. शीङ सार्वधातुके गुणः । शेते, शयाते, शेरते नेह :-शिशये 1 

२२. अयङ यि क्ङिति । शय्यते । शाशय्यते । प्रशय्य । 

२३. उपसर्गाद्ध्रस्व ऊहतेः । ब्रह्म समुद्ात्‌ । अग्नि समुह्य । समुद्यते । 
अभ्युद्यते । नेह :-ऊह्यते । बिङतीत्येव । नेह :-अम्यद्योऽयमथः । 

- २४. एतोलिङि । उदियात्‌ । समियात्‌ । अःन्वयात्‌ । नेह :-ईयात्‌ । 
` > २५. अङुत्सावंधातुकयो दीः । क्षीयात्‌ । क्षीयते। चीयात्‌ । चीयते । 
भुशायते'। सुखायते । स्तूयते । तोष्ट्यते । नेह :-प्रकृत्य । प्रहृत्य । चनुयात्‌ ।. 
' सुनुयातु । 
. २६. च्या च | शुचीकरोति । शुचीभवति । पट्स्यात्‌ । 

२७. रोड! ऋतः । मात्रोयति । मात्रीयते । चेक्रीयते । पित्र्यम्‌ । 

२८. रिङ्‌ शमग्लिङ्क्षु । आद्रियते। आध्रियते । क्रियते । हियते ।, 
क्रियात्‌ । हियातु । नेह :--विभूयात्‌ । कृषीष्ट । 

२९. गुणोऽत्तिसंयोगाद्योः । अयंते । अर्यात्‌ । स्मयते । स्मर्यात्‌ । योत्येव 
नेह :-स्वृषोष्ट । ध्वुषोष्ट । असावंधातुक इत्येव । नेह :-इयृयात्‌। ऋधातोः 
बिधि लिहि: । : र र 

३०. यङि च। अरायंते | सास्वयंते । सास्मयंके। % हन्तेहिसायां यङि. 
ध्नीभावो वाच्य: । जेष्नीयते । नेह :-जङ्घन्यते । 

३१. ई घ्राध्मोः । जेघ्रीयते । देऽ्मीयते । 

३२. अस्य च्वो। शुक्लीभवति । `कृष्णीकरोति। ब्रह्मीमवति। गङ्गी-- 
स्यात्‌ । # अव्ययस्य च्वावीत्वं नेति वाच्यम्‌ % दोषाभूतमहः। दिवाभूता 
रात्रिः। ` 

` ३३. क्यचि च । पुत्रीयति । घटीयति । खट्बीयति । मालीयति । 


३६. अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षापिपासागर्धेषु । अशनायति । 'उद-. 
न्यति । धनायति । अन्यत्र तु, अशनीयति । उदकीयति | धनीयति । 
` ४०. अतिस्यतिमास्थामित्ति किति। निदितः। निदितवान्‌। अव-- 
सित: । मित: । स्थितः । नेह :--अवदाय । अक्दाता। « ` 
` ४१. शाच्छोरन्यतरस्यास्‌ । निशितम्‌, निश्षातम्‌। छतम्‌, छातम्‌, संचि-- 
पम्‌ ब्रतम्‌ । संशितो ब्राह्मणः । | 9 


? 
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४२. दधातेहिः । अभिहितम्‌ । निहितम्‌ । हित्वा । 
४३. जहातेश्च. विर्व । हित्वा राज्यं वनं गतः। जिहीतेस्तु, हात्वा । 
४६. दो दद्‌ घोः । दत्तः। दत्तवान्‌। दत्तिः । नेह :—दाप्‌-दातं वहिः | 
-देप्‌-अवदातं मुखम्‌ । | | 
४७.अच उपसर्गात्तः । प्रत्तः। अवत्तः। नीत्तम्‌ | सूत्तम । # अवदत्त 
विदत्त्‌ च प्रदत्त चादिकमंणि | सुदत्तमनुदत्तं च निदत्तमिति चेष्यते # अवदत्तम्‌ 
“इत्यादि । ५ 
४८. अपो भिः । अद्धिः । अदम्य; । नेह :--अप्सु । # मासब्छन्दसीति 
"वक्तव्यम्‌ » माद्भिः । शाङ्ि; । स्ववःस्वतवसोरुषसश्चेष्यते # स्वर्वाद्धि: 1. स्व- 
तबर्धि: । समुषड्रिरजायथा: । " $ 
४९. सः स्याधंधातुके । वत्स्यति । अवतस्यत्‌ | विवत्सति । जिघत्सति । 
-नेह :-धास: | वासः | 
५०. तासस्त्योर्लोपः । भवितासि । कर्तासि । व्यतिसे । 
५१. रि च। भवितारो, भवितारः । कर्तारी, कर्त्तार: । व्यतिरे । 
५२. ह एति । एधिताहे । कर्त्ताहे। व्यतिहे । 
१४. सनि मोमाधुरभलभशकपतपदामच इस्‌ । मित्सति २ । मित्सते 


'२॥ मा-मित्सति | माझ्मेडा: मित्सते। दो-दाण्‌-दिस्सति। दानू-दित्सति, दित्सते। 
देङ्‌-दित्सते। घेट्‌-धित 


सति। धान धित्सति, ध्ित्सते । रिप्सते। लिप्सते । 
"शिक्षति । पित्सति । प्रित्सते । + राधो हिसायां सनीस्‌ वाच्यः # रित्सति । 
'नेह :-आरिरात्सति । 

५५. आपून्नप्युघामीत्‌ । ईप्सति । ज्ञीप्सति । ईत्संति । 

*६. दम्भ इच्च । धीप्सति, धिप्सति । 

५७. मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा । 
नेह :-मुमुक्षति वत्सं कृष्ण: । 


.१= अत्र लोपोऽभ्यासस्य । मित्सतोत्यारम्य मोक्षत इत्यस्तमुदा- 
"हयम्‌ । 


मोक्षते, मुभुक्षते बा वतसः स्वयमेव । 


१९. ह्वस्वः । , ढोकडुढोके । दुदी किषते । त्रोकृ-तुन्रौके । तुभ करिषते । 
अन्नुढोकत । अतुप्नोकत्‌ । 2 
६०. हलादि:-शेष: । वभू 


त । जग्छौ । पपाच । आट, आटतु:"। 
६१. शपुर्वा; खयः 1 
“पसपर्धे। 


। चुरच्योत । तस्थौ। चुब्च्यातिषति । तिष्ठासति | 


( १०९ ) 


n 


६२. कुहोश्चुः । चकार । चखान । जगाम । जघान । जहार। जही । 
६३. न कवतेयेडि । कोकूयते । कौतिकुवत्योस्तु, चोकूयते । 
६६. उरत्‌ । वन्नश्‍च । ववृते । ववृषे । नर्णरि । नरिनत्ति । नरीनत्ति। 
६७. द्युतिस्वाप्यो: सम्प्रसारणम्‌ । दिद्यूते । दिद्युतिपते। दिद्योतिषते ।' 
त्यते । सुष्वापयिषति । ~ 
६८, व्ययो लिटि । विव्यथे, विव्यथाते, विव्यथिरे । ० 
६३. दीघं इणः किति । ईयतुः, ईयुः । नेह :-इयाय । 
७०, अत आदेः । पररूपापवादः । आत, आततुः । आट, आरतुः ! 
७१. तस्मान्नुड्‌ द्विहलः-। आनञ्ज, मानव्जतुः । आनदं, आनदंतुः। „ 
७२. अश्नोतेश्च । आनशे, आनशाते । अश्नातेरतु, आश । आशतुः। 
७३. भवतेरः । बभूव, वभूवतु: । लिटीत्येब । नेह :-बुभूषति । बोभूयते ॥ - 
७५. णिजां त्रयाणां गुणः श्लो: । नेनेक्ति, नेनिक्तः । वेवेक्ति, वेविक्तः । 


1] 


वेवेष्टि । वेविष्टः, नेह :---निनेज । 

७६. भूजामित्‌"| बिभति । मिमीते । जिहीते । नेह :--जहाति । इला- 
वेव । नेह :--वभार । 

७७. अतिपिपर्त्योश्च । इयति । पिपति । 

७९. सन्यतः | पिपठिषति । पिपक्षति । यियक्षति । पिपासति । नेह :--- 
छुल्पति । पापचिषते । 

८०, ओः पुयणूज्यपरे । पिपविपति । अपीपवत्‌। पिपावयिषति । 
अबीभवत्‌ । बिभावयिषति | यियविषति | अयीयवत्‌ | यियाघयिषति । अरोर- 
वत्‌ । रिरावयिषति । अलीलवत्‌ । लिलावयिषति। अजीजवत्‌। जिजावथिषति । 
नेह :—नुनावयिषति । बुभूषति । 

८१. स्रवतिश्दुणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतीच्यवतीनां चा। मक्तिरुवत्‌, 
असुस्तवत्‌ । सिस्नावयिषति, सुख्रावयिषदि । अशिश्रवतु, अशुश्चवत्‌ । शिश्षादयि- 
षति, शुश्रावयिषति । अदिद्रवत, अदुद्रवत्‌ । दिद्रावयिषति, दुद्रावयिषति | अपि- 
प्रवत्‌, अपुप्रवत । पिप्रावयिषति, पुप्रावयिषति । अपिप्लवत्‌। अपुप्लवतु । 

, पिप्लावयिषति, पुप्छावयिषति । अचिच्यवत्‌, अचुच्यवत्‌ । चिच्यावयिषति, 
चुच्यावैयिषति, चुच्यावयिषति । ६ 

८२. गुंणो यङ्लुक्कोः । बोभूयते । चेचीयते । बोभवीति, बोभोति । ; 

८३, दीर्घोऽकितः । पापच्यते । पापचीति । अटाद्यते। यायज्यते । याय" 

जीति । नेह :--यंयम्यते । यंयमीति । र॑रम्यते । रंरमीति । 
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' ८४, नोग्वःचुर्तसुध्वंसुश्नंसुकसपतपदस्कन्दास्‌ । वनीवच्यते। : वनी- 
चञ्चीति । सनीस्रस्यते । सनीसंल्लीति। दनीध्वस्यते । . दनीध्वंसीति । बनीभ्र- 
स्यते । बनीञ्ज'॑सीति । चनीकस्यते । चनीकसीति । पनीपत्यते ।  पनीपतीति। 
पनीपद्यते । पतीपदीति । चनीस्कयते । चनीस्कन्दीति । 


« ५५. नुगतोऽनुनासिकान्तस्य । * पदान्तवच्चेति वक्तव्यम्‌ # यय्‌ यम्यते, , 
यंयम्यते यय्‌ यमीतिं, यंयमीति । जङ्गम्यते, जंगम्यते । जङ्गमीति, जंगमीति । 
नेह :-तेतिम्यते । r 

८६. जपजभदहदशभञ्जपशां च | जंजप्यते। जंजपीति। जंजम्यते। 
जंजभीति । दंदह्यते । दन्दहीति । दंदश्यते । दन्दशीति । बंभज्यते । बंभजीति | 
पंपश्पते | पंपशीति । पशः शौत्रो धातुः । ग्य 

८७. चरफलोश्च । चन्चुयेते । चंचुरीति । पंफुल्यते । पंफुलोति | 

८८. उद्परस्यातः । चन्चूयंते । चन्चुरोति । पंफुल्यते । पंफुलीति । 

८९. ति च । चृतिः । प्रफुल्तिः । प्रफुल्तः | 

९०. रोगृदुपधस्य च । वरीवृत्यते । वरीवृतीति । . वरीवृध्यत्ते | बरी” 
चुधीति । नरीनृत्यते । नरीनृतीति । + रीगृत्वत इति वक्तव्यम्‌ # वरीवृदच्यते । 
परीपृच्छयते । 


९१, रुग्रिको च लुकि । नर्नोत, वनात, नरीनति । वर्वोत, वरि 
चति, वरीवति। 


९२. ऋतश्च । चति, चरिकति, चरीकति । जहति, जरिहृति, जरी" 
हति। नेह :-कु-चाकति । 


१२. सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे । अचीकमत ।, अचीकरत । अपी 
चतु । अपीपवत । अबीभवत्‌ । अयीयवत | अजीजवत्‌ । नेह :-अततक्षद्‌ । 
जजजागरतु । णिङभावपक्षे अचकमत । अचकथत्‌ । 


१४. दीर्घो लघोः । अचीकमत । अचीकरत्‌ । अजीहरत्‌ । "नेह :- अविः 
अजतु । अततक्षत्‌ । eS 


९९. विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः । अवर ववेष्टत्‌ । भनने 
अधिचेष्टद । न अववष्ठतु, अविवेष्टत्‌ | भ्‌ 


९७. ई च गणः । अजीगणत्‌ । अजगणत्‌ । . 
इति 'छघुपाणिनीये सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादः समाप्त: । ˆ 


, उष्टसाध्यायस्य प्रथमपादः 
१. सवत्य ह । इदमधिक्रियते पदस्म्रेत्यतः प्राक। 
२. तस्य परमाम्रेडितम्‌ | चौर चौर ३ घातयामि त्वाम्‌ । वृषल 
*वुषल ३ । ९ 
नित्यवीप्सयोः | पचति पचति। जल्पति जल्पति । भुक्त्वा २, 


, भोजम्‌ २ ब्रजति । ठुनीहि ठुनीहीत्येवावायं छु नाति । वृक्षं वृक्षं सिञ्चति । ग्रामो 


"ग्रामो रमणीयः । 


१ ५. परेवंजने । परि परि बङ्गेभ्यो वृष्टो देवः । + परेवंजंने वा वचनम्‌ # 


'परि वङ्गेभ्यः। 


७, उपर्यध्यधसः सामीप्ये । उपयुपरि ग्रामम्‌ । अध्यधि सुखम्‌ । अधोऽधो 


“छोकम्‌ । 


१४. यथास्वे य यायथम्‌ । यथायथं ज्ञाता । 
१५. न्द्रं रहस्यमर्यादाव जनव्युत्‌क्रमणयज्ञपातरप्रयोगाभिव्य क्तिषु । 


दवन मन्त्रयते । आचउुरं हीमे पशत्रा इन्ड्ध मियुनोयन्ति। इन्द्र व्युस्कान्तः । 
“द्वन्द यज्ञपात्राणि अथुनक्ति । इन्र संकषंणवासुदेवी । | 


१६. पदस्य । अधिकारोऽयं प्रागपदान्ताधिकारात्‌ । 
१७. पदात्‌। अधिक्रियत इदं कुत्सने च सुप्यगोत्रादावित्यतः प्राक्‌ | 
२०. युष्मदस्मदोः षष्ठोचतुर्थो द्वितीयास्थयोर्वानावो। ग्रामौ वां . 


"स्वम्‌ । ग्रामा नो स्तम्‌ । झामो वां दोयते । ग्रामो नौ दीयते । जनो वां पश्यति । 
*जनो नो पश्यति । स्त्रग्रहृगाञ अय माणविभक्तिकयोरेव | नेह :--इति युष्मतपुत्रो- 


ऽस्मत्पुन्नः | 
२१. बहुवचनस्य वस्नसौ । ग्रामो वः स्वम्‌। ग्रामो नः स्वम्‌ । ग्रामो 


“चो दीयते नो दीयते । जनो वः पश्यति नोऽपि । 


२२. तेषयावेक़बचनस्य । ग्रामस्ते स्वं मेऽपि । ग्रामस्ते दीयते मेऽपि । 
२३. त्वामौ द्वितीयायाः । जनस्त्वा पस्यति मापि । 
२४. न चवाहाहैवयुक्ते । ग्रामस्तव च स्वं । ग्रामो मम च स्वम्‌ । हृरिः 


स्त्वां मां च रक्षतु, ग्रामस्तव वा स्वं मम वा । ग्रामस्तव ह स्व मम ह स्वम्‌। 
"प्रामस्तवाह स्त्रं ममाह स्वम्‌ । ग्रामस्तवेव स्वं ममैव स्वभू । युक्तग्रहणा त्साक्षाद्यो 


*शेध्यं निषेधः | नेह :-हरो हरिश्च मे स्वामी । ` अ 
२५. पश्यार्थेश्रानालोचने । चेतसा त्वां समीक्षते । अक्तस्तव रूपं 
*ध्यायति मम रूपं ध्यायति । * 


: इत्यष्टमाध्यायस्य' प्रथमः पादः 
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¢ 


अथाष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादः 


१..पुदंत्रासिद्धम्‌ । अधिकारोऽयं विधिश्न । हर इह । विष्ण इह श्रियाः 
उद्यतः। गुराः उत्कः। 

२. नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुरिवधिषु कृति । राअम्याम्‌, राजभिः । राजः 
वती । पञ्च ब्राह्मण्यः । वृत्रहम्याम्‌, वृत्रहभिः । नियमार्थमिदम्‌ । नलोप एष्वे-- 
वासिद्धो लान्यत्र :---राजाश्व: । राजीयति , राजायते । 

३. न मुन । अमुना । # सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः क आतीत्‌ । 
अज्ावीतु । + निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्ययेड्विधिषु सिद्धो वक्तव्यः । वृक्णः । 

' बृक्णवान्‌ | क्षीवः। % दचुत्वं धुटि सिद्धं वक्तव्यम्‌ # अद्श्च्योतति। रदू- 
दच्योतति । 

७. नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। राजा। राजभ्याम्‌ यूषभ्याम्‌ । 

„ राजता । नेह : अहन्‌ । राजानौ । 


=. न झ्सम्बुद्धयोः। परमे व्योमन्‌ । हे राजन्‌ | हे दण्डिन्‌ । * ङावृ- 
तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्य: # चम तिल: । ब्रह्मनिष्ठः। # वा नपुंसकानाम्‌ * हैं. 
सुपथिन, हे सुपथि । हे चमंतू, हे चम्‌ । 


5. मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः | किवान्‌ । शंवान । ज्ञानवात्‌ ।- 
विद्यावान्‌ । छक्ष्मीवान्‌। शमीवान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । नेह :--यवमाव्‌ । 
भूमिमानV। ` | हर 

१०. झय; । विद्युत्वान बलाहकः । मरुत्वान्‌ इन्द्र: । 

११. संज्ञायाम्‌ । अहीवती | मुनीवती । e 


| र २. आसन्दोवदष्ठीवच्चक्नीवत्कक्षी वद्रुमण्वच्चमंण्वती । आसन्दीवान 
ह अष्ठीवास्नाम ऋषिः। चक्रोवान्नाम राणा । कक्षीवान्‌ ऋषि: । इस” 
न्‌ पवत: |. चमंण्वती नदी । असंज्ञायास्तु आसन्नवानु । अस्थिमावु । चक्क” 
बानु | कक्ष्यावानु । छवणवान्‌ । चुमंवती । - | | 
क उदन्वानुदधौ च । उदन्वान्‌ समुद्र क्रषिइच । ८ 
- सौराज्ये । राजन्वती भुः अन्यत्र रू |] 
: अन्यत्र राजवात्‌। ` 
१5. हपो रो ला; । कल्पते। कल्या । चवे | बलः । र 


शा 


क 


1 


अच्योष्ठ । 


- ( ११३ ) 


१९. उपसगंस्यायतो । प्लायते। अलोयते । निर्‌-निलयते । दुर्‌-दुलयते । 
निसूदुसोस्तु निरयते । दुरयते । 

२०. ग्रो यङि | जेगिल्यते | $ 

११. अचि विभाषा । गिलति, गिरति । निगलनम्‌, निगरणम्‌ । 

२२. परेश्च घाङ्कयोः | परिघः, पलिघः । पर्यङ्कः, पत्यडू: । 

२३. संयोगान्तस्य लोपः । गोमान्‌ | यवमान्‌ । कृतवान्‌ । हृतवान्‌ । 
क यणः प्रतिषेधो वाच्यः # मु दृध्युपास्यः । दध्यत्र । मध्वत्र | 

२४. रात्सस्य । क्रोष्ट्रः । पितु. | मातुः। नियमार्थमिदम्‌ । रात्सस्यंव 
छोपो नान्यस्येति । नेह :--ऊके , ऊग_। अमाटं । 

२५. धि च | एधिताध्वे । अलविध्वम्‌ । ऐधिध्वम्‌ । 

२६. झलो झलि। असँद्वाम्‌। असँद्म्‌। अभित्त। अभंत्ताम्‌। नेह :-- 


अभित्साताम्‌ । 


२७. ह्वस्वाद द्भात्‌। अहृत | अङ्घथाः। अहत । मह्या: । नेह :— 


२८. इट ईटि | भातोत्‌। असेवीत्‌ । अकोषीत्‌ । 

२९. स्कोः संयोगाद्योरन्ते च । भृट्‌, भूडु। छग्नः। तद्‌, तड्‌। 
तष्टवान । 

३०. चोः कुः । पक्ता | पक्तुम्‌ । सुयुक्‌ । वाक्‌ 

३१. हो ढ: । लिट, रिड । सोढा । वोढा | तुराषाट्‌ । 

३२. दादेर्धातोघः । धुक, धुग । दग्धा। दग्बुम्‌। औपदेशिकस्य 
दादेर्धातोग्रंहणान्नेह :- दामलिट्‌ । इह्‌ तु स्यादेव अधोक्‌ | 

३३. वा ब्रुहमुहुष्णुहष्णिहाम्‌ ।. घूक्‌ , धग्‌, घुट्‌, घ.ड्‌ । द्रोग्धा, 
द्रोढा । | मित्रश्नूक़॒ , मित्रघ्रु ट्‌ । मुक्‌, मुग्‌, मुटू, मुड । मोगधा, मोढा । स्नुक्‌ 
स्नुट । स्नोग्धा, स्नोढा । स्निक , स्निट्‌ | स्नेग्धा, स्नेढा । 

३४. नहो धः। उपानतु। परोणतु । नडा । नद्वव्वम्‌। 

३५.-आहस्थः । आत्थ । झलीत्येव । नेह :--आह,”आहतुः। 

३६. व्रश्च्रस्जसृजमृजयजराजश्राजच्छशां षः। ब्रष्टा। ब्रष्टरम्‌। 
र्व्यम्‌ । भ्रष्टा । रष्ट्रम्‌ । भृट्‌ । स्रष्टा । रष्टुम्‌ । रज्जुसट्‌ । मार्ह ! माप्ट्र र । 
केसपरिमृट्‌ । यष्टा । यष्ट्रम्‌ । देवेट्‌ । उपयट्‌। राट। सम्राट्‌ । स्वराट्‌ । - 


विभार्‌ । फणादेरेव भ्राजंग्रेहणादन्यस्य न । विभ्राक । प्रष्टा । प्रष्टुम्‌ । प्राट्‌। 5 


। वेष्टुम । विट्‌ । + परी ब्रजेः षः पदान्ते # परिव्राट्‌ । 


( ११४ ) 


n 


३७. एकाचो वशों भष्‌ झर्षन्तस्य स्थ्वोः। भुत्‌, मुद्‌ । भोत्स्यते । 
घुक । धोक्ष्यते । घ्र तु । अजर्घाः । गर्धंप्‌ । नेह :--दामलिट्‌ । दास्यति । 

३८. दधस्तथोश्च १ घत्तः। धत्थः । धत्से । धद्ध्वम्‌ । नेह :--दधाति। 

३९. झलां जशोऽन्ते । वागीशः । वाग्घरिः | 
* ४०, झषस्तथोर्धोऽधः। लब्धा । लब्धुम्‌ । अदुग्ध । अदुग्धाः। लेढा ७ 
लेढुम्‌ । नेह :-भत्त: | 


४१. षढोः कः सि | वेवेक्षि। वेक्ष्यति | अवेध्यतु । लेक्षि । लेक्ष्यति । 
लिलिक्षत। ` 


» ४२, रदाभ्यां निष्ठातो नः पुर्वस्य च दः। शीर्णः। _विस्तीर्णः । 
निगीणेः । छिन्नः । भिन्नः । शोणंवान्‌ । विस्तीर्णवान्‌ । भिन्नवान्‌ । 

४३. संयोपादेरातो धातोयण्वतः । द्राणः । स्त्यानः । ग्लान, । 

४४. ल्वादिभ्यः। लूनः। छूनवान्‌ । जीनः। धूनः। » ऋल्वादिम्यः 
क्तित्निष्ठावद्वाच्य: * कोणि: । लूनिः। धूनिः। # दुग्वोर्दीर्घशच # दूनः। 
गूनः। % पुणो विनाशे # पूना यवाः । पुतमन्यत्‌ । % सिनोतेरग्रासकमं कतृ कस्य 
३ सिनो ग्रास: । नेह :---सिता पाशेन सूकरी । सितो ग्रासो देवदत्तेन । 

४५. ओदि१श्च । भुजो--भरुग्ः । ओलस्जी-- लग्नः । ट्रुओ श्वि उच्छूनः । 
ओविजी--उद्दिगनः । सून: । दूनः । दीनः । उड्डीनः | 
र क्षियो दीर्घात्‌ । क्षीणस्तपस्वी । क्षीणवान्‌ । नेह :--क्षितः कामो 

४७. श्योऽस्पर्श । शीनं धतम्‌ । संष्यानो वृश्चिकः | नेह :--शीतं जल्म । 
शीते वायुः। 

४८. मः्चोऽनपादाने । समबनः | नेह उदक्तमुदकं कूपात्‌ । 

४९. दिवोऽविजिगोषायास्‌ । आंद्यूनः । परिद्यूनः । नेह :--चयूतम्‌ । 

५०. निर्वाणोऽवाते । निर्वाणोऽरिनिमु'निक्च । नेह :-- निर्वांतो वातः । 

५१. शुषः कः | शुष्कः । शुष्कवानु । 

५२. पचो ब: । पक्वः । पक्वयान्‌ । 

१२, क्षायो मः १ क्षामः । क्षामवान्‌। bs 

४४. पर्त्योऽन्यतरस्यास्‌ । प्रस्तोम:, प्रस्तीत: । नेह :--सत्मानः । 

। तप त्फुत्लक्षोबकृशोल्लाघाः । बिफला-फुल्कः । 5 
प्र्तीवित: । तर कि उस्साषो नीरोर्गः। नेह प | 
` ३ उस्ुल्छ: | संफुल्छ; । कप 


॥ 
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५६. नुदविदोन्दत्रा प्राह्मी भ्योष्न्यतरस्याम्‌ । नुन्नः, नुत्तः। विन्न, 
वित्त: । उन्नः, उत्त: । त्राणः, त्रातः । घ्राण:, घातः । हीणः, हीत: । 

५७. न ध्याख्यापृमुछिमदास्‌ । ध्यातः। ध्यातवान्‌ । ख्यात: । पूर्तः । ` 
भूते: । मत्त: । 

५८. चित्तो भोगप्रत्यययोः। वित्तं धनम्‌ । वित्तः पुरुप: । नेह :-- 
विन्न: । 

५९. भित्तं शकलम्‌ । भित्तं पतति । अन्यत्र भिन्नम्‌ । 

६०. ऋणमाधमण्ये । ऋण धारयति । क्रतमन्यत्‌ । 

_ ६२. क्विन्प्रत्ययस्य कुः । घृतस्पृक्‌ । मन्त्रस्पक । युङ्‌ । स्पृक्‌। 

६३. नशेर्वा । नक, नग्‌ , नट्‌, नड्‌ । नग्ग्याम्‌, नड्भ्याम्‌। पदस्ये- 
स्येव । नेह :-—नश्चो । ३ 

६४. सो नो धातोः । प्रशान्‌ । प्रतान्‌। प्रदान्‌। नेह :--इदम्‌। 
प्रशामो | 

६५. स्वोश्च । नगन्म । अगन्व । जगःवानु । क्षमुष-चक्षण्महे । चक्षण्वहे । 

६६, ससजुषो रु: । जश्त्वापवादः । आंग्नरन । वायुरत्र । शिवोऽच्यः । 
शिवो वन्द्यः । | 

६८. अहन्‌ । अह्दोभ्याम्‌, अहोभिः । तदन्तस्यापि। दीर्घाहा निदाघः । 
हे दीर्घाहो निदाध । नेह :-दीर्घाहानौ। दीर्घाहान: | $ रूपराचरिरथन्तरेपु सत्वं 
वाच्यम्‌ * अहोरूपम्‌ । अहोरात्रिः । अहोरात्र: । अहो रथन्तरम्‌ । 

६९. रोऽसुपि । अहर्माति । अहरहः । अहर्गणः ।नेह :— अहोभ्याम्‌ । 

७२. वसुस्नंसुध्वंस्वनडुहां दः । विद्वदम्याम्‌, विद्धिः । पपिवद्म्याम्‌ । 
उखाखत्‌, उखालद्म्याम्‌ । पर्णध्वत्‌, पर्णध्वद्म्याम्‌ । अनडुदुम्याम्‌, अनङ्गः । 
स्वनडुत्‌ । नेह :-विद्वान्‌ । 

७३. तिप्यनस्तेः। अचकात्‌ , अचकाद्‌ । नेह :-आप एवेदं सलिल 
सवंमाः । 

७४, सिपि धातो रुरा । अचकाः, मचकातु, अनकाद्‌ । 

७५. दश्च । अभिनः, अभिनत्‌, अभिनद्‌ । अच्छिनः, अच्छिनत्‌ । 

७६. बोरुपधाया दीर्घं इकः । गीः, गीर््याम्‌, गीमिः । धूः। पुः। 
नाशी: । 2 र 

७७, हलि च । आस्तीर्णम्‌ । विशीणंम्‌ । अवगूणंम्‌ । दीव्यति । सीव्यति । 
धातोरिस्येव । नेह :--दिवमिच्छति, दिष्यति । चतुर इच्छति, चतुर्यति । 


) 
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७८. उपधायां च । उदं-ऊंदंदे, ऊर्दांचक्रें। कुदे--कूदंते । खुद-- 
खूदते । हुर्छा--हुछिता । नेह :--विव्यतु: । विव्यु: । 
` ७९. न भकुछ'राम्‌ । घुरि:साधः, ध्य: । दिव्यम्‌ । कुर्यात्‌ । ह्यात । 
-८०. अदसोऽसेर्दादु दो मः । अमुम्‌, अमू, अमून्‌ । अमुना, अमुम्याम्‌ । 
नेह :--अदस्यति । 
८४. दूराद्धूते च । शक्तुन्‌ पिब देवदत्त ३ । यत्र वाक्यान्ते सम्वोधूनपदं 
तत्रायं प्छुत इष्यते । नेह :--देवदत्त सक्तुनु पिव । 
१८५५. हैहेप्रयोगे हैहयोः। है ३ राम, राम है ३। हे ३ राम, सम 
हे ३। 
८६. गुरो रनृतोऽनन्त्यस्याप्येकंकस्य प्राचाम्‌ | देशवदत्त, देवदरेत्त, 
३ । नेह :--कृष्ण ३ । 
८७. ओमभ्यादाने । अभ्यादानम्‌ = आरम्भः । ओर मग्निमीळे पुरोहितम्‌ । 
नेह :_ममित्येकाक्षरं ब्रह्म । 


~ 


इत्यष्ठमाध्यायस्य द्वितीयः पादः 


०0 
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अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादः 
अथ रूप्रकरणम्‌ व 


,२. अत्रानुनासिकः पुर्वेस्थ तु वा। संस्कर्त्ता । संस्कतम्‌ । संस्क- 
तंव्यम्‌ | 

३. आतोऽटि नित्यम्‌ । महाँ इन्द्र: । महां असि । 

४. अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः । संस्कर्ता । संस्कत्तु म्‌ । संस्कर्ताब्यम्‌ । 

५. सम: सुटि । * संपुंकानां सो वक्तव्य: । संस्स्कर्ता, संस्स्कर्ता । * समो 
वा लोपमेके * इति भाष्यम्‌ । संस्कर्त्ता, संस्कर्ता । 2, 

६. पुसः खय्यम्परे । पुस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः । पुस्कामा, पुस्कामा | 

७. नश्छव्यप्रशान्‌ । शाज़िंश्छिन्धि, शाङ्गिर्छिन्धि। चक्रिस्त्रायस्व, 
चक्रिस्रायस्व । नेह :--प्रशाव्‌ तनोति । भवान्त्सरु: । 

१०. नृत्‌ पे । न्‌: पाहि, न्‌: पाहि, नृन्पाहि | न्‌ : प्रीणीहि, न्‌: प्रीणिहि, 
नृन्प्रीणीहि \ 

१२. काना म्र डिते । कांस्कान्‌, कांस्कान्‌ | 

१३. ढो ढे लोपः। गाढा । लेढि । लीढः । उपगूढः । 

१४. रो रि। पुना रमते | हरी रम्थः। शम्भू राजते। 

१५. खरवसानयोविसजनोयः । विष्णूत्राता । रामः। 

१६. रोः सुपि । यशःसु । पयःसु । सुपि रोरेव रेफस्येति । नेह :--गीषु । 
पुषु । 

१७. झोभगोअघोअपुर्वस्य योऽशि । भो देवाः। भगो नमस्ते । अधो 
याहि । देवा इह, देवायह । 

१९. लोपः शाकल्यस्य । विष्ण इह, विष्णविह । हर इह । हरयिह, क 
आस्ते -कयास्ते । दै 

२२. हलि सर्वेषाम्‌ । मो देवा: । भो लक्ष्मि । "मो विद्वदुवृन्द । भगो 
नमस्ते । अघो याहि । देवा नम्याः । देवा यान्ति। | 

२३. मोऽनुस्वारः । हारि वन्दे । वनं हसति । पदस्येति नेह :-गम्यते । 
शम्यते | ॥ 


i य 
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२४. नश्चापदान्तस्य झलि । यशांसि । आक्रस्यते । ५ 
२५. मो राजि समः क्वौ । सम्राट । साम्राज्यम्‌ । 

२८. झ्णो कुकट्क शरि। प्राडक्षष्ठ:, प्राङषष्टः । सुगण्ट्षष्ठ:, सुगए 
षष्ठ: \ ` ९ 
२९. डः सि धुट्‌ । षट्त्सन्तः, षट्सन्त: । षट्त्सु, पट्स | 
` ३०. नश्च । (सि) सन्त्सः, सन्स: । महान्त्साये, महान्साये | 

३ १ शि तुक । सञ्च्छम्भुः, सम्चशम्भुः, सम्छम्भु,, सन्शम्भु: । 


३२. ङमो ह्रस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ । प्रत्यङ्ङात्मा । सुगण्णीशः । : 
न्न्च्युत्‌ः । 


३३. मय उञो वो वा । किम्वुक्तम, किमुउक्तम्‌ । ¢ 
३४. विसजेनीयस्य सः | (खरि अवसाने च) विष्णस्राता । वृक्षस्तत्र 


_ नेह :- वृक्ष: । 


३५. शर्परे विसर्जनीय: | कःत्सरुः। घनाघन:क्षोभण: । वास:क्षौमम 


२६. वा शरि। हरिश्शेते, हरिःशेते। + खपरे शरि वा विसर्गलोपः 
सामस्थाता । हरिस्फुरति । 


३७. कुप्वोः कपो च । (चाद विसर्ग: ) क><करोति, कःकरोति 
> 
% नति । कःखनति। कपचति, कःपचति । क><फलति, कःफलति । 


३८. सोऽपदादौ । + पाशकर्पककाम्येष्विति वाच्यम्‌ % पयस्पादाम्‌ 
यशस्कत्पम्‌ । यशस्कम्‌ ।' यशस्काम्यति | # अनव्ययस्येति वाच्यम्‌ % प्रात 


कल्पम्‌ । नेह : पयः, कामयते । पय: पिबति । # काम्ये रोरेवेति वाच्यम्‌ 
:-गीःकाम्यति । ध्‌ःकाम्यति । 


त द षः ।| सरपिष्पादाम । सपिष्कल्पम्‌। सर्पिष्कम्‌ । सपिष्क 


४०. नसस्पुरसो गत्योः | नमस्करोति, नमः करोति। ८ पुरस्करोति 
नेह :-पुर: प्रेक्षन्ते । २ पु 


४१. इढुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य । निष्प 
2 यूहम्‌ । आविष्कृतम्‌ । दुष्कृतम्‌ 
''६ २ ¬अरिनः करोति"| वायु: कर द 


: कृपा | रोति । एकादेशक्ास्रनिमित्तकस्य न षत्वम्‌ 
कृपा | » मुहुस; भति वेधः + मुहु:कामा । 
५. -' तिरसीऽच्यत ५ 2 ८ 
तिरःत्वा काण्ड गत: 6 । तिरस्कर्ता, तिर:कर्तः। गते रित्येव । 


न 


( ११९ ) 


४३, द्विस्त्रिश्चतुरिति कुत्वो$थे । द्विषकरोति, ढिःकरोति । त्रिष्करोति 
ब्रि:करोति । चतुष्पचति, चतुःपचति । नेह£--चतुष्कपाल: । 


४६. अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णोष्वनव्ययस्य । अयस्कारः। 
अयस्कामः । अयस्कंस: । अयस्कुम्भः । अयस्पात्रम्‌ ।“अयस्कुशा । अयस्कर्णी । 

नेह :--गी:कार: । स्वःकामः । समास इत्येव । नेह :--यश्ञः करोति । अनुत्तर- 
1पदस्थस्येत्येव । नेह :--परमयश:कार: । १ 

४७. अध:शिरसी पदे । अधस्पदम्‌। शिरस्पदम्‌ । समास इत्येव । नेह :- 
अधः पदम्‌ । शिर: पदम्‌ । 

४८. कस्कादिषु च। कस्कः ! कौतस्कुतः । भातुष्पुत्र: । 

५३. घष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु । वाचर्स्पात विश्वकर्मा- 
णम्‌ । दिवस्पुत्राय सुर्याय । दिवस्पृष्ठ भन्दमानः । तमसस्पारमस्य । परिवीत 
इळस्पदे | दिवस्पयो दिधिषाणा: । रायस्पोषं यजमानेषु । 

५५. अपदान्तस्य मुधंन्य: । इदं पदद्वयमधिक्रियत आ पादसमाप्तेः । 

५६. सहेः साडः सः | तुराषाट्‌, तुरापाड। नेह :---तु रासाही 

५७. इण्कोः। इदमप्यधिक्रियत आ पादसमाप्ते: । 

५८. नुम्‌चिसजनीयशव्य॑वायेऽपि । इदमपि पूवंवदधिक्रियते । सर्पीषि। 
यजू पि । सपिःषुः । यजुःषु । सपिष्षु । यजुष्षु । प्रत्येकं व्यवाय एव। नेह :-- 
निस्से । निस्स्व | 

५९, आदेशप्रत्यययोः । अग्निष । वायुष । गीषु' । धूषः। त्वक्ष । वाक्ष। 
सिषेव । सुष्वाप । रामेष । हरिष। कत्तष । नेह :--दास्यति । असौ 

६०. शासिवसिघसीनां च । शिष्टः । अशिषत्‌ । उषितः। जक्षतुः । 
इष्कोरित्येव । नेह :~ शास्ति । वसति । जघास । 

६१. स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ । तुष्ठ्षति । सुष्वापयिषति । सिषा- 
धयिषति । सिषेधयिषति । नेह :--सिसिक्षति । तिष्ठासति । 

६२. सः स्विदिस्वदिसहीनां च ।` सिस्वेदगिषति । सिस्वादयिषति। 
सिसाहयिषति । 

६% प्राक सितादडव्यवायेऽपि । अभिषुणोति; अभ्यषुणोत्‌ । परिषुः 
णोति, पर्यपुणात्‌ । न्यषेधत्‌, न्यषेधीत्‌ । > 

६४. स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य । अभिषिषेणयिषति, परिषिषेणः 
यिषति । निषिवेध । अभिषिषिक्षति, परिषिषिक्षति । अधितष्ठी |; स्यादिष्वेवेति 
नियमान्नेह : —अभिसुसूषति.। अभिसिषासत्‌। , . . . 


| 


| 
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६५. उपसर्गात्सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयरोधसिच- 
सञ्जस्वञनाम । अभिषुणोति । अमिषूवति । अभिष्यति । अभिष्टीति । परिष्टो- 
भते । अनुष्ठास्यति, परितष्ठी । अभिषेणयति । अभिपेर्धात । अभिषिञ्चति । परि- 
षर्जात्‌ । परिष्वजते । नेह+- दधि सिञ्चति । 


६६. सदिरप्रतेः । निषीदति। विषीदति । न्यषीदत्‌ । निषसाद । नेह :-- 
प्रतिसीदति । ( 
. ७०. परिनिविभ्यः सेत्रसितसयसिवसहपुदस्तुस्वङ्जाम्‌ । परिषेवते 
निषेवते । विषेव ते। पर्यषेवत । परिषिषेविषते । पर्रिषतः ।. निपित: वियित: । 
परिषयः । निषयः । विषय: । परिषीव्यति ।. निषीव्यति । विषोर्व्यात । परि- 
षहत्ते । निपहते । विषहते । परिष्करोति । परिष्टौति। निष्टीति | विष्टीति । 
परिष्वजते । विष्वजते । | 
७२. अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु । अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दते 
वा जलम्‌ । विष्यन्दते, विस्यन्दते। परिष्यन्दते, परिस्यन्दते | अभिप्यन्दते, 
अभिस्यन्दते । निष्यन्दते, निस्यन्दते । नेह :--अनुस्यन्दते हस्ती । अप्राणिष्विति 
पयुंदासाश्रयणादिह स्यादेव :--मत्स्योदके अनुष्यन्देते, अनुस्यन्देते । 
` ७८. इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्कात्‌.। च्योपीढवम्‌ । प्लोपोढवम्‌ । 
झच्योढ्वम्‌ । अप्लोढवम्‌ । एधांचकृढवे । 
७९. बिभाषेट; । लविषीदवम्‌, लविषीध्वम्‌ । अयिषीढवम, अयिषोध्वम्‌ ॥ 
झायिढ्वम्‌, आयिघ्वम्‌ । लुलुविढवे, लुलुविध्ने । ” 
८० समासेऽङ्गुले सङ्ग; । अङगुलिपंङ्गः । नेह -—अङगुले; सङ्गः । 
` ८१. भीरोः स्थानम्‌ । भीरुष्ठानम्‌ । नेह :--भीरो: स्थानम्‌ । 
८२. अग्ने: स्तुत्स्तोमसोमाः । अरिनप्टुत्‌ । अग्निष्ठाम: । अग्नीषोमी । 
"- ८३. ज्योतिरायुषः स्तोमः । ज्योतिष्टोमः। आयुष्टोमः। समास इत्येव 
नेह :--ज्योतिः स्तोमं दशयति । ६ 
८४. भातृपितृभ्यां स्वसा । मातृष्वसा । पितृष्वसा । 
८५. सातुःपितुर्भ्यामन्यतरस्याम्‌ । मातुःष्वसा, मातुःस्वसा । पितुः= 
ऽवसा, पितुःस्वसा । समास इत्येव नेह :--मातुः स्वसा । ८ 
प९&. निनदोम्यां स्नातेः कौशले । निष्णात: । नदीष्ण; । नेह :--नि- 
स्नात: । नदीस्नातः । 


सूत्रं प्रेतिस्नातम्‌ । प्रतिष्णातं सूत्रम्‌ । अन्यत्र-प्रतिस्नातम । 
९१. कपिष्ठलो गोत्रे । कपिछलो नाम यस्य सः। कापिष्ठछिः पुत्र: । 
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९२. प्रष्ठोड्ग्रगासिणि । प्रष्ठो गौः । नेह :-प्रस्थो ब्रीहोणाम । 

९३. वृक्षासनयोविध्टरः । विष्ठरो वृक्ष आसन च । अन्यत्र विस्तरः। 

९५. गवियुधिभ्यां स्थिरः । गविष्ठिरः । युधिष्ठिरः । 

९६. विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ । विष्ठल्म्‌ । इल । शमिष्ठलम्‌ । 
"परिष्ठलम्‌ । 

९७. अम्वाम्बगोभूमिसव्यापटिनिकुशेकुशङ्क्वङ्गुमञ्जिपुिजपर- 
: सेबहिदिव्यरग्निभ्यः स्थः । अम्बष्ठः । आर्च । गोष्ठः । भूमिष्ठः । सव्येष्ठ: । 
; तपष्ठः । द्विष्ठः । त्रिष्ठः । कुष्ठः । सेकुष्ः। शङ्कुः । अङ । मञ्जिष्ठः। 
. पुन्जिष्ठ: । परमेष्ठः । वहिष्ठ: । दिविष्ठ:। अग्निष्ठ: । 

९८. सुषामादिषु च । सुवामा ब्राह्मण: । सुषन्धिः । ७ 

“९९, एति संज्ञायामगात्‌ । हरिषेणः । वारिणः । नेह :--हरिसक्थम्‌ । 

4षसेनः । विष्वक्सेनः । इण्कोरित्येव । नेह :---स्वेसेनः ३ > 

१११. सात्पदाद्योः। अग्निसात्‌ । दघिसात्‌ । दघि सिञ्चति । मधु 
' सिञ्चति । 
११२. सिचो यङि । सेसिच्यते । निसेसिच्यते । 
११३. सेधतेगंतौ । गङ्गां विसेधति । अभिसेधयति गाः। अन्यत्र 
"-निषेधति । 
११४. प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च । प्रतिस्तब्धः । निस्तब्ध: । 
११५. सोढः। परिसोढा । परिसोढरुम्‌ । परिसोढव्यम्‌ । अन्यत्र 
* यरिषहते । 2 
११६. स्तम्भुसिवुसहां चडि । पयंतस्तम्मतु । अम्यतस्तम्भत्‌ । पयंसो- 
~ षिवत्‌ । न्यसीषिवत्‌ । पर्यसीषहतु । व्यसीषहत्‌ : 

११७. सुनोतेः स्यसनोः । परिसोष्यति । अभिसोष्यति । अभिसुसूः । 

११३. सदेः परस्य लिटि। अभिपसाद। निषसाद । परिपसाद । 
+ स्वम्जेरुपसँख्यानम्‌ * परिषस्वजे । अभिपस्वजे । 

इति लघुपाणिनीये अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादः समाए; 


श्र 
च 


`अथ लघुपाणिनीये 
अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादः 


१. रखाध्यां तो णः समानपदे । आस्तीर्णम्‌ । विस्तीणंम्‌ | कुष्णाति ॥: 
'पुष्णाति । युष्णः । यूष्णा * ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम्‌ क चतसृणाम्‌ । मातृणास ।. 
पितृणाम्‌ । 

२ अटकुप्वाङ्नुस्व्यवायेपि । करणम्‌। अर्केण। मूखेण । दर्पेण ।, रामेण ।' 

-पर्याणद्धम्‌ । बृ'हणम्‌ । भुम्‌-ग्रहणमनुस्वारोपलक्षणाथंम्‌। तृ'हणम्‌ । तृम्फणम्‌ ।" 
तेह :--प्रेल्वनम्‌ । 


३. पुवंपदात्संज्ञायासगः । द्र णस: । खरणसः। शूर्पणखा । नेह :- चम? 
नासिकः । ऋगयनम्‌ | 


४. बनं पुरगासिश्रकासि घरकाशरिकाकोटराग्नेभ्यः। पुरगावणम्‌ ।: 
मिश्रकावणम्‌ । सिध्रकावणम्‌ | शारिकावणम्‌ । कोटरावणम्‌ । अग्रेवणम्‌ । नेह :-- 
बुबेरवनम्‌ । शतधारवनम्‌ । 


५. प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षा म्रकाष्येखदिरिपौ क्षाश्योऽसंज्ञायामपि। प्रव 


णम्‌ । निवंणम्‌ । अन्तवंणप्त । शरवणम्‌ । इक्षवणम्‌ । प्लक्षवणम्‌ । आम्रवणम्‌ ।. 
काष्यंवणम्‌ | खदिरवणम्‌ । पीयक्षावणम्‌ । 


६. विभाषोषधिवनस्पतिभ्यः। दूर्वावणम्‌, दुर्वावनमु । शिरीषवणम्‌, 


सिरीबबनम्‌ । » इयर्यज्म्याभेर * नेह :--देवदारुवनम्‌। % इरिकादिग्यःः 
भ्रतिषेधो वक्तव्यः * इरिकावनम्‌ । मिरिकावनन्‌। 


७. अह्नोऽदन्तात्‌ । पूर्वाक्तु: । अपराः । नेह :--निरहः । दुर: \ 

८. बाहुनमाहितात्‌ । इक्षवाइणम्‌ । शरवाहणम्‌ । नेह :-- इन्द्रवाहनम्‌ ।' 

९. पानं देशे । क्षीरपाणा उशीनरा:। सुरापाणाः प्राच्याः । नेह“ 
॥ १ 

१०. वा भावकरणयो:। क्षीरपाणम्‌, क्षीरपानम्‌ । क्षीरपाणः, क्षीरः 


« पान; कस: | + गिरिनद्यादीनां वा # गिरिणदी णितम्बा,. 
या , गिरिनदी ।. चक्र > 


) 


( १२३ ) 


१२. प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च । माववापिणो, मायवापिनो। 
ब्रीहिवापाणि, ग्रीहिवापानि । मापवाप्ेण; माषवापेन । * युवादेनं # रम्ययूना ।' 
परिपक्वानि । 

१२. एकाजुत्तदपदे णः । वृत्रहणी, वृत्रहणा 7 हरिमाणी । क्षीरपाणि; 
क्षीरपेणः । रम्यविणा । 

१३. कुमति च। हरिकामिणी । हरिकामाणि। हरिकामेण | स्वगं- 
कामिणः । स्वगंगामिणः । 

१४. उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य । प्रणदति । प्रणमति 1 प्रणा-- 
यकः । 
१५."हिन्‌मीना । प्रहिणोति, प्रहिगुतः । प्रमीणाति, प्रमीणीतः। ` 

१६. आनि लोट्‌ । प्रभवाणि । प्रयाणि। परिवपाणि | नेह :--प्रवपानि 
मांसाति । 
१७. नेगंदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहः 
लिशाम्यतिचिनोतिदेरिधषु च । प्रणिगदति, पारणिगदति । प्रणिनर्दात । 
प्रणिपतति । प्रणिपद्यते । प्रणिददाति । प्रणिदधाति । प्रणिमिमीते | प्रणिमयते ।. 
प्रणिष्यति । प्रणिहन्ति । प्रणियाति । प्रणिवाति । प्रणिद्राति । प्रणिप्साति । 
प्रणिवपति। प्रणिवहति । प्रणिशाम्यति । प्रणिचिनोति । प्रणिदेग्धि । प्रण्य- 
गदत्‌ । 

१८. शेषे विभाषा5कखादावषान्त उपदेशे । ,प्रणिभवर्ति, प्रनिभवति । 
प्रणिपचति, प्रनिपचति । नेह :--प्रभिकरोति । प्रनिखादति । प्रनिपिनष्टि । 
प्रनिचकार | 

१९. अनितेः। प्राणिति । पराणिति | 

२०. अस्त: । हे प्राण । हे पराण्‌। 

२१. उभौ सास्यासस्य । प्राणिणिषति । प्राणिणतु । पराणिणत्‌ । 

२२. हन्तेरत्पुर्वस्य । प्रहण्यते । प्रहणनम्‌ । परिहण्यते । परिहणनम्‌ ।: 
नेह :-अष्नन्ति । प्राघानि । | 

२३. वसोर्वा प्रहण्वः, प्रहन्वः। परिहण्वः, परिहेन्व:। प्रहण्मः, प्रहन्म: ) 

२४. अन्तरदेशे । अन्तहंण्यते । अन्तहंणनम्‌ । नेह :-अन्तहंननो देशः 
अत्यूवेस्पेत्येव नेह :- अन्तध्नंन्ति । :अच्तरघानि । १8 धक “४३ 

२५. अयनं च । अन्तरयणम्‌ । अदेश एव । नेह :- अन्तरयनो देवाः ।॥ ` 
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२९, कृत्यचः । प्रयाणम्‌ । प्रमाणम्‌ । प्रयाणीयम्‌ । अप्रयाणि:,। प्रया- 
मिणी । प्रहीण: । नेह :- प्रमरनः ।, प्रभु: | * निविण्णस्योपसंख्यानम्‌ % 
निविण्णोऽस्मि खलसज्भेन । शका रव्यवधानान्नेह :- प्रख्यानम्‌ । प्रख्यानीयम्‌ । 

३०, णेविभाषा । « प्रयापणम्‌, प्रयापनम्‌ । प्रयापणीयम्‌, प्रयापनीयम्‌ । 
प्रयाप्यमाणं पद्य । 

= ३१. हलश्चेजुपधात्‌ । प्रकोपणम्‌ , प्रकोपनम्‌ | प्रकोपणीयम्‌, प्रकोप- , 
नीयम्‌ नेह :- प्रोहणम्‌ । प्रोहणीयम्‌ । प्रवपणम्‌ । प्रवपणीयम्‌ । 

३२. इजादेः सनुसः । प्रेङ्खणम्‌ । प्रेङ्खगीयम्‌ । प्रेज्जणम्‌। प्रोम्भणम्‌ । 
नेह :- प्रमञ्चनम्‌ । प्रमङ्गनीयम्‌ । प्रेन्वनम्‌ । प्रेन्वनीयम्‌ । 

०३३. वा निसनिक्षनिन्दाम्‌। प्रणिसनम्‌ , प्रनिसनम्‌ । प्रसिसितव्यम्‌ , 
प्रनिसितव्यम्‌ । प्रणिक्षणम्‌ , प्रनिक्षणम्‌ । प्रणिन्दनम्‌ , प्रनिन्दनम्‌ । 

३४. न भाभूपुकमिगमिप्यायिवेपाम्‌ । प्रभानम्‌। प्रभानीयम्‌ । प्रभ- 
'वनम्‌ । प्रभवनोयम्‌ । प्रपवनम्‌ । प्रपवनीयम्‌ । % पुन एव ग्रहणमिष्यते # पुङस्तु 
प्रपवणम्‌ । प्रपवणीयः सोमः । प्रकमनम्‌ । प्रकमनीयम्‌ । प्रगमनम्‌ । प्रप्यायनस्‌ । 
प्रवेषनम्‌ । # प्यन्तभादीनामुपसंख्यानम्‌ + प्रभापनम्‌। प्रभापनीयम्‌ । 


३५. षात्पदान्तात्‌ । निष्पानम्‌ । दुष्पानम्‌ । सपिष्पानम्‌ । नेह :- 
'कुष्णाति । पुष्णाति । 


३६. नशेः षान्तस्य । प्रनष्टः। प्रनंष्टा । प्रनंक्ष्यति । नेह :- प्रणश्यति । 

३७. पदान्तस्य ।-रामात्‌ । हरीन्‌ । 

३८. पदव्यवायेऽपि । माषकुम्भवापेन । चतुरङ्गयोगेन । % अत द्वित 
'इति वाच्यम्‌ # आद्र'गोमयेण । शुष्कगोमयेण । 

३९. क्षुभ्नादिषु च । क्षुम्नाति। क्षुम्नीतः। नुनमनम्‌ । हरिनन्दनः । 
रामनगरम्‌ । नरीनत्यते । तृप्नोति । + आचार्यादणर्वं च # आचार्यानी । 


४०. स्तोः श्चुना श्चुः। हरिश्शेते। रामध्चिनोति! सच्चित्‌ । 
्शाङ्गम्जय । र 


४१. ष्टुना ष्टुः । रामष्षष्ठः । रामष्टीकते । पेष्टा । तट्टीका । चक्रिण्डौकसे । 


४२. न पदान्त ट्टौरनाम्‌ । षट्सन्त: । पटते । नेह :-इटटे । सिष्टमम्‌ । 
* अनाम्तवतिनगरोणामिति वाच्यम्‌ + षण्णाम्‌ । षण्णवतिः । षण्णगर्ये: । 

४३. तोः'वि । सन्यष्ठ: महान्षण्डः। 
` , ४४. शात्‌। विइनः। प्रश्‍न: । 


€ 


€ 
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४२. यरो$नुनासिके$नुनासिक) वा | -वाइनयति । वाग्नयति । एत- 
न्मुरारिः। एतदुमुरारि: । नेह :- चतुमु'खः । ,# प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ + 
तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । ककुद्मन्त इत्यत्र तु यवादिगणै निपातनाइृकारः। 

४६. अचो रहाभ्यां द्वे । अक्क, अ्कः। प्रह म्मा, ब्रह्मा। गौय्यों, 

` गौयां । हस्यंनुभव:, हयंनुभव: । नह य्यस्ति, नह्यस्ति । नेह :- छुँते । 

_४७. अनचि च। सुद्धयुपास्यः, सुध्युपास्यः । मद्ध्वरिः, मध्वरि: । 
वाक्क, वाक्‌ । नेह :- स्मितम्‌ । # यणो मयो हे वाच्ये # ऊल्क्का, उल्का । 
वल्म्मीकः, वल्मीकः । सुध्य्युपास्यः, सुध्युपास्य: | मध्व्वरि:, मध्वरिः । ॐ शरः 
खय: #>स्त्थाली, स्थाली । स्त्थाता, स्थाता । संस्वकर्ता, संस्क्कर्ता । संस्कर्ता, 
संस्कर्ता । वत्स्सरः, वत्सरः । अप्स्सराः, अप्सराः । 

४२. शरोऽचि । क्षति । वर्षंति । चतुषु । नेह :-दशश्यंते । 

५३. झलां जश्‌ झशि। लब्धा। दोग्धा। बोद्धा । सुद्ध्युपास्यः । 
नेह :-दत्तः। , 

५४. अभ्यासे चर्च । चिच्छेद । तिष्ठासति । बुभूषति । बभूव। जघान 
डुढोके । ददौ । डिड्ये । 

५५. खरि च । भेत्ता । भेत्स्यति । तच्छिवः । योत्स्यते । आरिऽसते । 


५६. वाऽवसाने । ब्राक्‌, वाग्‌। रामात्‌, रामाद्‌ । छिद्‌, लिड्‌ । 


नेह :-वागीशः । ~ 
५७. अणोऽप्रग्रह्मस्यानुनासिकः। दधिं, दधि। मधु, मधु । नेह :- 
कत्‌ । अग्नी | = 


५५. अनुस्वारस्य ययि प्रसवर्ण:। गरङ्धित:। बश्चित: । कुण्ठितः |. 
शान्त: । गुम्फितः । कुर्वन्ति । नेह :- आक्रस्यते । 

५९. वा पदान्तस्य । त्वङ्करोषि, त्वं करोषि। सयायन्ता, संयन्ता । 
सब्‌ वत्सर:, संवत्सरः । यल्‌ छोकम्‌, यं लोकम्‌ । तङ्ुयञ्चत्रपक्षण्डयमानन्नभः~ 
स्थम्पुरु्ोऽवधीत्‌ ?, तं कथं चित्रपक्षं डयमानं नमःस्यं पुर्षोऽवधीत्‌ ? 

६०. तोलि । तल्लयः । विद्वाल लिखति । 3 

६१. उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य । उत्थानम्‌। उत्म्भूनुम्‌। उरगा । 
उत्तम्मिता । पळ 
६२. झयो होऽन्यतरस्याम्‌ । वाग्घरिः, वाग्हरिः । लिइढसति लिइ 
हसति । तद्धविः, तदृहविः । त्रिष्ठुब्मसति, तिष्ठुबृहसति । 
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६३. शश्छोऽटि । तच्छिवः, वर्चशिव: । * छत्वममीति वाच्यम्‌ % तच्छ- 


'लोकेन, तच्छ्लोकेन । 
६४. हलो यमां याभि लोपः। शय्या। शम्प्या । आदित्यो देवतास्य, 


'आदित्यं हविः । आदित्य्यम्‌ । नेह :- अन्नम्‌ । 
“६५. झरो झरि सवर्णे । प्रत्तम्‌, प्रत्तम्‌ । [अवत्तम्‌ , अत्त्तम्‌। ' 
नेह :- तक्षा । 
इति लघुपाणिनीये अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादः समाप्तः । 
देवसाषात्मिके शास्त्रे प्रविविक्षु-द्विजन्मताम्‌। ... 
विहितं शीघ्रबोधाय पाणिनीयमिदं लघु॥ 


इति लघु-पाणिनीयं समाप्तम्‌ । 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये-सोहम्‌ । 


* ३ 
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